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श्रनुवादक का निवेदन । 


ग्रलवेरूनो कौन धा, उसने यह पुस्तक कव र क्यो लिखी, 
इसमे किन किन निषयों का यंन है इवयादि सभी वाते पाठक 
सम्पादकीय भूमिका मं पगे । इस पुस्तक के महत्त्व कं विषय मे 
इतना कह देना दही परयाप्र होगा कि मूल अरबी पुस्तक्र का 
सम्पादन जरर फिर उसक्रा अप्रज्ञो अनुवाद सवयम्‌ भारत सरकार 
ने स्क बहत बड जमन विद्वान्‌ से करायारौ। इस विद्रान्‌ का 
नाम रै डाकृर एडवडं सी सचे । श्राप के शुभ नाम के साथ 
निम्नलिखित उपाधिमाला दैः- 

107. [चत कपोत (1. कलौ) [शकलक्स्णा वआ प्री [चक्क 
[रला क [लना पपात्‌  एताालाुणप] क तट हलफाापतभ 
{का (ताप [11८ पातल ; भदाोकटाः का पर [दकङ्प्‌ 4 ल्यतृलाारे 
० 13लानाा11, 1.त (लततव पलाला" (र 116 [पकृलानम 
^ (ववला 1 ता ४दाोात ; [काका लाटाः ० 1116 
५11111९ नैकलाप्क (4 (टव [दलद्वपाोो सप्रात्‌ [लिप्त [लारतठा, 
त्‌ र ६८ (भाालागपाा (कोला छकटप) (प्फाातद्लस 
1. =; ^. 

जैसे श्रलवेरूनी एक बहत बड़ा पण्डित था वैसे ही सै महा- 
शय भी श्ररबी, फारसी, यूनानी, संस्कृत श्रौर अग्रेजी श्रादि 
भाषाग्रों के विद्वान्‌ र। यह बात शआ्आपको लिखी भूमिका श्नोर 
टीका से स्पष्ट प्रमाणित हाती है। पाठकों से हमारा सानुरोध निवे 
दन रै कि अलमेरूनो की मूल पुस्तक को श्रारम्भ करने फे पदले 
एक बार भूमिकान्तगेत सभी विषयों का अ्रवश्य पाठ करते" । 
इससे पुस्तक के समभने में उन्हें बहुत सहायता मिलेगी । 


( २ 
पुस्तक के श्रस्सी परिच्छेदं क विषयों की बाँट इस प्रकार से 
हा सकती रै:-- 
पहला परिच्छेद -साधारण भूमिका । 
दूसरे से ग्यारदरवे परिच्छद तक--धामिंक, दाशेनिक, भ्रौर रसे 
ही विषय | 
बारहवं स सव्रहवं परिच्छद तक-सादिय जर छन्दःशाख, विचित्र 
रतिया ज्रार मृद विध्रास। 
श्रटाव्वे स इकत्तामव परिच्छद तक--वरनात्मकर, गणित-सम्बंधी 
दमार्‌ परम्परागत श्रथात्‌ पौराणिक भूगोल । 
बत्तोसवं स वामटवं परिच्छद तक-काल-निणय-विदा श्रीर्‌ ज्योतिष । 
इनमें धामिक पारम्पयं तथा नारायण, बासुदेव-प्रति का 
भी समाव्रेश दह) 
तरेसटव से द्यत्तरवे परिच्छद तक्र -नीति, अ्राचार-व्यवहार, रीति- 
रिवाज, त्योहार ग्रार उपवास कं दिन। 
सतत्तरवं सं ग्रस्सीवं परिन्च्द तक्-फलित-ज्योतिप-सम्बधी विषय । 
इस खण्ड में हमने डाकूर सचो की सारग्मित भूमिका शरीर 
श्रनवरूनी की पुस्तक क प्रथम ग्यारह परिच्छेदांका ही अनुबाद 
दिया रै। यदि ब्राय्य-भापा-प्रमियां ने इसे अपनाया ता अवरिष्ट 
भागक्रा भापान्तरमभीशी्रहीदहा जायगा । जहां तक्र हमें मालूम 
है हम कटसकतेरहँ कि इस प्रन्य-रन्न का ्रभी तक्र किसी भी 
छ्मन्य भारतीय भाषा मं अ्रनुवाद नही हु्रा । राटू-भाषपा के साहिय- 
भाण्डार काभरनके उदणसदही हमने इस कठिन कार्य्य में दाथ 
डल्ला है । सचिचदानन्द परमेश्रर हमारी सदायता करे । 
करपि-्राश्रम, 
पटा--जि० लाहार । 


सन्तराम बी ए० | 


सम्पादकीय भूमिवः। 


हिन्द्र कं भारत पर श्ररवबी साषामें फिसी पुस्तक का हाना 
साहिय ससार में एक ्रनोखी श्नर अ्रयन्त असंगत बात रै। यह 
देख कर वडा आश्चयं होता दहै कि कुरान की भाषा में लिखने वाला 
लेखक इतने उदार विचार रक्खे किं रिन्दुश्रोपा श्रपने श्नध्ययन 
का प्रिय विपय वना कर उन पर एक पुस्तक लिखे। प्राचीन काल्ल 
को अरबी लोग हाथ में तलवार लेकर अ्रपने मत को फौलाना, ओर 
विदेशों का जीत कर वहां बस्तियां बनाना खूब जानते थे; परन्तु 
उन्होने पुरातत्य-सम्बन्धी न्येषणां पर कभी ध्यान नहं दिया, 
श्रार यह जानने का उन्दं कभी विचारदहीन द्ुश्रा कि उनके प्रवेश 
के पूवं उनदेशोंमेक्याक्याहोा चुका था। मिस, सिरिया, एशिया- 
माइनर, स्पेन ग्रादि का दशा मुसलमानां का उनमें प्रवेश हाने के पहले 
क्या थी इस विपयमेंजा कुच्रभी उन्हनि लिखा दौ वह सारा 
का सारा गड़बड़ है । सका बद्ुत थोड़ा रश दछाड कर शेष सब 
एतिहासिक रषि से किसी कामका नरही। उन ज्लोगों कां विचार 
थाकिइमलःम ही सार संसार में फतेगा, जा कुल इसलाम कं 
पूर्वथा ज्चीरजा कु इसलाम कं बाहर रै वह सव शैतान का 
काम ै--्रार सदेव कं लिण्नारकी रै । अतः मुसलमान लोग 
उस पर जितना कम ध्यान दगे उतना दी उन की अ्रात्माग्रों कं 
कस्याण क तिण् श्रच्च्य दहागा। 

दसलाम की शासक प्रवृत्ति का परिचय उस मुसलेमान बादशाह 
कं कार्य्यो सेदही भल्ली माति मिल जानः है जिसके शासन-काल 
मकि यह पुस्तक लिखो गद थी। ग्नी कं मदान्‌ महमूद का 


( ४ ) 


जा चित्र भारतीय इतिहास खीचता है वह देवालयं श्रर देवमू्‌- 
तियां के सव॑नाश काही चिच्ररै। इसपर भी उसकी विजयिनी 
पताका की दछत्र-ल्लाया मे एक एेसा शान्त पण्डित, अ्राध्यास्मिक रण- 
ततेत्रका एक रेसावीर काम कररहाथा जाकि हिन्दुग्ां कं 
विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त न दाकर उनसे कुद सीखने, संस्कृत 
तथा संस्करत-सादिय का श्रध्ययन करने, शरीर संस्कृत पुस्तकों का 
ग्री ग्रनुवाद करने में जी-जान से यन्नवान्‌ था। इसलाम. को 
श्रष्ठता प्रर ॒पृशं विश्रास रखते हए भी वह भारतीय मस्तिष्क की 
उपज--मादिन्य, अर कलाकीशल्ल कौ श्रद्भुत कृतियां--कौ सक्त 
कण्ठ स प्रशंसा क्ररताथ्रा। जा कोड मानसिक युद्ध-त्तेत्र में दहिन्दु्रों 
का सामना करना चाहता रै ज्चीर उनके साथ न्याय शरीर निश्च्धलता 
कं भावसे वतव करने की इच्छा रखता है उसके लिए परहल्त 
उनकी नीति, उनके विशेष श्राचार-विचार मोर रीति-रिवाजोां का 
पृ ज्ञान प्राप्र करना परभावश्यक है। इसी सिद्धान्त का सामने 
रख कर उम विद्रान्‌ नं भारतीय सभ्यता क्रा एक व्यापक वशेन 
तेयार किया रह । इसमें सदेव उसने उस सभ्यता के वास्तविक त्व 
का समभे शरीर ष निष्पत्त दशक की भांति उसे यथाथ रूपमे 
प्रकट करने कायन किया हे। पुस्तक का नाम, जा कि सृक्् 
विवेक कं कारण कद्ध भदा सा प्रतीत हाता रै, यह रैः- 

“"दिन्दु्रां कं सब प्रकार के, क्या उपादेय श्र क्या हेय, 
विचारों का एक सल वशैन ।” 
(253 (9 ५५ ८.) ५ ८" 19 | (4 
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इस पुस्तक का विषय मुसलमानों के लिएता नवीन था ही, 

परन्तु योरुप मं इतने दिनों से संस्कृत कौ चचां होने पर मी, श्राज 


( ५ ) 


भी संस्कृत के विदट्रान्‌ अलबेरूनी को इस पुस्तक का देखने के 
श्रभिलाषी रै, शरीर इसके सम्पादन के लिए आग्रह कर 
रहे रहै । 

जिस समय हमारा मुसलमान म्रंथक्रार भारतम श्राया भार- 
तीय सभ्यता सवथा लौपहो चुङ्धी थी जीर श्राय्यं जाति चिरकाल 
से अपनी प्राचीन अवस्थाकोा भूल चुको थी। अरलबेरूनी ने भारत 
मे अकर एक वैदेशिक्र सभ्यताकोा पायाजा बड़ी विचित्र जीर 
श्राऽग्यकारिणी थी । परन्तु इस सभ्यता को भी विदेशी स्माक्रामक 
हड़प किया चाहते थे । अ्रलवेरूनी का समय, अथात्‌ गज्नी कं 
महान्‌ महमूद का काल, भारत की राजनेतिक स्मतंत्रता का श्रन्तिम 
काल था। इसी समय से मुसलमानी शासन का ्मारम्भ हुश्रा। 
यह एक पेतिहासिक उत्कषं का प्रारम्भथाजाकि अन्त मेँ सारे 
भारतीय प्रायद्रीपमें ज्रग्रेजजी राज्यको स्थापना कं साथ समाप्र 
हमा । महमूद के पत्ते भी विदेशी आक्रामक ने भारत कं कदं 
भागोंका विजय क्ियाथा; परन्तु पीडे से भारतीय सभ्यता ने 
स्वयम्‌ उन्हं परास्त कर .नया-यहां तक कि वे परं पूरे भारतीय 
बन गये, जिस प्रकार कि गिल ज्ोग-जा वास्तव में 
पठान े--ग्रफगानिस्तान मे जाकर श्रफ़गान हौ गये ह । परन्तु 
मुसलमान ल्लोग भारतमें आकर भी वहीर्हे जा यहां श्राने कं 
पहले थे । यद्यपि उन्होंने विजित जाति कौ भाषा तथा श्रन्य कटं 
रीति-रिवाज ग्रहण कूर लिये पर धम्मं शरोर नीतिर्मे बे इस देश 
के लिए विदेशी ही वने रहे! जिस भारत का ग्रलबेरूनी ने चित्र 
खीचा रै वह उस समय का भारत रहौ जबर कि उमका राष्ोय श्रस्तित्व 
मिटा चाहता था । उसकी सभ्यता उस समय सारतः वैदिक 
थी । बद्ध धम्मं उस समय भारत से सवंथा निर्वासित नही हा 


( ६ ) 


चुका था । कईं स्थानें मेँ तव तक्र भी वह एफ राजनैतिक शक्ति 
था। पर श्रतवेम्नी ने उसे अआआप नही देखा । अ्लपे्नी के पूवे जा 
विदेशी भारतम श्राय जरर जिन्द्राने इसके विषय में कल्ल लिखा 
ब कवत दा व्यक्तिथं। उनमंसेण्क ता यूनानी राज-सचिव था 
स्मार दूसरा चीन देश कागण्छर बौद्ध यात्री । ईसा के कोई २९५ वर्ष 
पृवे सम्राट सिल्यृकस ( प्रथम ) ने मगस्थनीज्न को श्रपना दृत वना- 
कर पाटलि पुत्र रथात्‌ पटनमें महाराज चन्द्रगुप्न के पास भेजा 
था। इम राजदृतनं प्रायः सार उत्तर भारतका भ्रमग क्रियाथा। 
एेसा प्रतीत हाता हे करि वद जानकारी क श्नच्ु श्रच्छं खोतां तक 
पर्हैचाथा। पर दुभोग्य से उसके देशभाद्यां ने उम के श्रत्युत्तम 
वृत्तान्त क कृदरनको। इसी कारण श्राज हमं उसक्रं बहुत थोाड 
भाग मिलते ई । जिस समय मगस्थनीज्न आया क्या वह भारतीय 
सभ्यता क्रा वाट्यावस्था थी? कदापि नहीं! भारतीय सभ्यता बहुत 
पुरानी ह । मगस्थनीज्‌ कं व्रत्तान्त के क श्रेश प्राणों सं लियं द्रए 
हे, श्र पुराण भारतीय सभ्यता के रादि स्तर को नहीं दशति। 

श्रलवरेरुनी कं चार सौ वप पहल ह्यन-त्साङ्ग नामक एक चोनी 
यात्रो भारतम श्रायाथा। उसने जा कुच यहां देखा जीर सुना 
उसी कं श्राधार पर घर लौटकर श्रपना भ्रमश-वृत्तान्त लिख डाला। 
उस समय मंउस कं म्रग्रगामी फाहियान (सन्‌ ३२ से ४२३ 
तक ) श्रोर सुङ्ग-युन ( ५०२ ई० ) थे । उनकी पुस्तके बड़े महत्व 
छी हँ--विरोपरतः भूगाल न्रीर इतिहास-सम्बन्धी विषयों में ¦ ह्न- 
त्साङ्ग ने ६२९ से ६५४५ ईसवी तक भारत में भ्रमण क्रिया । 

यदि मुसलमान लोग ग्रलबेरूनी को इस पुस्तक पर उचित गवं 
करते हुए इसे श्रो साहिय रूपी गगनमण्डल का एक सर्वेत्कष्ट 
देदोप्यमान तारा समभे, तो हिन्दू भी इसे देव की विशेष कृपा मान 
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सक्ते ई ; क्योकि एक सदयप्रिय ग्रीर परम सुशि्तित मनुष्य उनके 
पूरव॑जों की तत्कालीन सभ्यता का चित्र द्धोड्‌ गया हे। पुस्तक की 
बहत सी बातों के साथ वे सहमत न होगे, इस की कईं टीक्रा-दिप्प- 
णियां से उनक्रे दयां को ठेस लगेगो, परन्तु उन्हं यह स्वोकार 
करना पड़गा कि उसका उदेश्य एेतिहासिक तथ्यां को जानना शरीर 

उन्हं उनके यथाथ रूप मेँ प्रकट करना रै । उन्दः इस बात को भी 
भूल नहीं जाना चादिए कि कईं ग्नन्य स्थलों पर उसने मुक्तकण्ड 
से उनकी प्रशंसामीकीहे। 


पुस्तक कव शरोर करटो लिखी गईं । 


जिस समय श्रलवेशूनी ने यह पुस्तक लिखी उस समय उसका 
सम्राट, महमूद- जिसने उससे ( संवत्‌ ४०८ हिजरी को वसन्त 
ऋतु मं) मध्य एशिया में स्थित उसकी प्यारी जन्म-मूमि द्भुडा कर 
उसे श्रफगानिस्तान में ला बसाया था--इस लोकमन था। उसकी 
मृत्यु २३ वी रबी द्वितीय संवत्‌ ४२१ हिजरी, तदनुसार च्रहस्पति वार 
३० एप्रिल १०३० इ० का हो चुको थी। पुस्तक के हस्तलेख पर 
प्ररनीमें एक नाट लिखारै जिस से ज्ञात रोता रे कि अलबेरूनी 
ने उसे गजनी नगरी में, पहली मुहरम ४२३ हिजरी, तदनुसार 
२.६ दिसम्बर १०३१ ई० को, अर्थात्‌ महमूद की मृत्यु के डद बं 
बाद समाप्रकिया था। इसलिए यह पुस्तक्र निश्चय ही ३० एप्रिल 
१०३० इई० श्रर २ दिसम्बर के बीच मे किसी समय लिखी गड 
हागो । श्रान्तरिक प्रमाणो से यह सिद्ध होतारौ कि पुस्तक ३० 
एप्रिल ओर ३० सितम्बर १०३० ३० के बीच में कमी लिखी गं 
थी । ्रश्चय्यं है कि इतने थोडे समय में एसी विस्वृत शरीर व्यापक 
पुस्तक केसे लिख ली गईं । इस के कई भाग पहले से ही उसके 
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पास श्रवश्य तैयार पड़ होगे । जब श्रलवेरूनी ने यह पुस्तक लिखी 
वह ग्रोष्म १०३० ई० बडा ही ्तव्ध समय था। सारा गज॒नी- 
साम्राज्य, जिसके अअन्तग॑त उस समय फारस, मध्य एशियाका 
परिचमी अर्धभाग, श्रफ़गानिस्तान, श्रीर भारत के कदं खण्ड थे, 
हिलता दश्रा प्रतीत हो रहा था । जव राजनतिक आंधी ने भयानक 
रूप धारण किया ता अ्रलवेरूनी अपने अध्ययन कं कमरेमं घुसकर 

सारित्य-कार्य्य मे म्रा गया) जव आंधी गुजर गता फ़रनही 

उसने अपना कायं भी समाप्त कर दिया। 

प्रपनी मृत्यु के पूवं महमूद ने श्रपने पुत्र मुहम्मदको, जा कि 

चस्य मं निवास करता था, स्रपरना उत्तराधिकारी नियत कर दिया था। 
नया सम्राट वस्व से चल कर चालीस दिन में, म्र्थात्‌ कोई र जून 
को, गञ्नी कौ राजधानी में पर्हचा । इसके भाई मसञ्द नै, जाकि 

इस्पहान में थरा, साम्राज्य के परिचमी श्रधभाग पर श्रधिकार जमालिया 

था । मुहम्मद ने इस विषय मं मसञ्दे का लिखा, परन्तु उसनं 

उत्तर मे उसे फटकार वताई । तव मुदम्मद ने सेना लेकर हरात की 

प्रोर कूच किया ताकि वद भाद्‌ के साथ दस भगडं का निपटावे । वह 

पलो रमज्ञान करा ताकिनावाद्‌ नामक स्थान पर पर्हुचा। यही पर उसने 

रोजो का महीना पररा व्यतीत किया। परन्तु तीसरी शव्वालल (४ 

श्मततवर ) को जवकि वह मदिरापान से ग्रन्धा हो रहा था, तब उसकं 

ही सिपाददियां ने उस पर श्राक्रमण करकं उसे बन्दी बना लिया । उसका 

चचा, कुमार यूसुफ, शरीर उसके पिता महमूद का प्रिय कम्म॑चारी 

श्रली खेशवन्द ही इस षट्य॑त्र कं दारमदार थे। ये लोग भट 
मसऊद से जा मित्ते श्रार मुहम्मद का उसके सिपुदं कर दिया । 

मसञद ने इस्पहान का प्रबन्ध करके रे, निशापुर, शरीर हरात 

की श्योर कूच किया । हरातमेंही यं राजद्रोही उसे मिले। उसने 
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मब को दण्ड दिया । ग्रली खेशवन्द को कटपट मार जाला, यूसुफ 
का बन्दीगृह में फक दिया, श्चीर अपने भारं मुहम्मद कौ श्रे 
निकाल डाली । 
जुलक्‌।द मास ( २१ अक्बर से २. नवम्बर तक ) मं मसञउद 
्रपने पिताक साभ्राज्य का एक मात्र त्रधिकारी स्वीकृत हश्मा। 
उसने शरद ऋतु हिन्दुककुश कं उत्तर मं व्यतीत की, फिर कद दिन 
बल्ख में ठहर कर गज्नी की राजधानी मे, ८ बी जमादो द्वितीय, 
सन्‌ ४२२ हिजरी ८ तदनुसार ३ जून १०३१ ६०) को, प्रवेश 
किया। मसञद वही सम्राट्‌ है जिस कं नाम पर अलबेरूनी ने अपनी 
परसिद्ध पुस्तक “्रलकानूनुलमसञउ्दी' समपित की थी । 
अ्रलवेरूनी ने ये राज्ैतिक उतार चदटाव सब देखे थे । तेरह 
वषं तक उसने महमूद कौ अपूर्वं शक्ति शरीर वैभव का श्रवल्लोकन 
किया था । जिस समय उसने यह पुस्तके लिखी उस समय उस 
करी श्रायु ५८ वषं की थी। 
्रलवेरूनी ने कहां बैट कर पुस्तक लिखी इसका पता कवल 
पुस्तक के ्रन्तिमि प्रष्ठ परकं नाटसे ही लगता रहै, कि हस्तलेख 
गजनी मे समाप्र हग्रा । उस समय गज्ञनी एशियाको बड़ी बड़ी 
राजधानियोंमें से एक थी। यहां उसे सब प्रकार के हिन्दुग्रो से 
परामश लेने के यथेष्ट ्रवसर प्रात्र थे। यहां हिन्दू निवासियों की 
संख्या सम्भवतः बहुत ्रधिक होगी; क्योकि कावुलिस्तान कं रधिवासी 
हिन्दुश्रों तथा लडाई में कैद होकर श्राये हूर््रो कं श्रतिरिक्त इस वैभव- 
शालिनी नगरी की श्रोर श्रौर भी बहुत से स्वर्त॑त्र मनुष्य खिंच ्राये 
थे। ये लोग यहाँ सेवक, शिस्पी, श्रर कारीगर बन कर उसी प्रकार मुसल- 
मान विजेतार््रो के लिए मसजिदं रीर भवन बनाते थे जिस प्रकार कि 
दमिश्क में खलीफा उमया के कुल कं लिए यूनानी शिस्पियों ने किया था। 
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हन के सिवाय उत्तरपश्चिमी भारत के प्रायः सभी भार्गो, सभी जातियों, 
श्रीर सभी वर्णो के प्रतिनिधि रूप सिपाही, श्रफृसर, राजनीतिज्ञ, 
विद्रान्‌, व्यापारी श्रादि भी यहां मौजूद थे। 
केवल गज़नी में बैठकर ही ग्रलवेरुनी ने भारत का श्रध्ययन नहीं 
किया । उसने खयं भारत की यात्रा की जीर सम्मवतः कदं वषं तकर 
वह यहां भ्रमण करता रहा । ग्नी ग्रीर कादुल्ल के अतिरिक्त उसने 
निश्रलिचित सान देख घेः- 
गन्दी ~) जा रिव्रातल श्रमीर त्रान्‌ राजा के ठहरने का स्थान 
भी कटलाती रै । शायद य्न गन्दसक नामक स्थान है। 
दुनपुर ।,,434) जाकरि मर खयाल में जलालावाद्‌ है । 
लमान, पेशावर. वन्द या ग्रकु, जलम, स्यालकाट, लाद्रर, नन्दन, 
जाक्रि बालाना नामक प्रसिद्ध पवत पर एक दुगं र । यह पर्व॑त भोलम 
नदो पर भुकाहुस्रा दे ज्रीर प्रानफल टिल्ला कहलाता ₹ै। 
मन्दकङ्कर (;>९ ^) या मन्धुकरूर (>>>) यद लाहौर के 
उत्तर में के कोट था। 
तथा पुलतान। 
भ्रलबेरूनी न कवल कातल नदी की धाटी शरीर पजा ही देखे 
थे । बह स्वयं लिखता किमे हिन्दु्रों के देश मे इन खानों से ग्रामे 
नही गया । इसलिप्‌ यहस्पषट है कि उसने सिंध शरीर कशमीर नहीं 
देखे थे । दक्तिण-परिचमी सीमा पर उसने दोकाटर देखेथे। एक 
का नाम वह राजगिरि जरर दूसरे का लद्रर (+!) लिखता रै । ठीक 
पता नहा चलता कि य स्थान कहां घरे। 
मुलतान से अलवेरूनी का विशेष परिचय प्रतीत हाता है । इस 
पुस्तक में कई वार इसका नाम श्राया है । एक स्थान पर वह मुलतान 
के जलवायु का वणेन करता है श्रौर दूसरे स्थान पर मुलतानी सवत्‌ 
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कषे प्रारम्भ का उल्लेख रै । तीसरी जगह वह मुलतान के हिन्दुर्रो के एक 
यौहार का वृत्तान्त लिखता ह । उसे मुलतान के स्थानीय इतिहास श्रौर 
स्थल-विवरण 1 श्रच्छा ज्ञान था। यहाँ के दुलभ नामक एक विद्रान्‌ 
फा भी वह उघ्रेख करता है। श्रन्तमें वह लिखताहै कि पुरश्रुर 
(१-,*) नामक स्थान मं मने रिन्दश्रों कौ शंख श्रीर्‌ टोल बजा कर 
दिन का स्वागत करते देखा । उस समय हिन्दर-विज्ञान श्रौर विद्याश्रां 


छे बडे बड़े विश्व-विन्याल्लय कर्मीर श्रार काशी आ्रादि युसलमानों 
के लिए दुरम थे। 
त्रनुवादक रूप में प्र॑यक्रार का काम, ज्रौर भारतीय 
विषां पर उसकी पुस्तकं । 

श्रनुवादक रूप में श्रलवेरूनी का काम दुहरा था । उसने संस्कृत 
से ्ररीमें शरीर अरबी से संस्कृत में ग्रनुवाद किये । वह मुसलमानों 
का भारतीय विद्या्रों के श्रध्ययन का अ्रवसर देना चाहता था, श्रीर 
साथ ही श्ररबो विद्या का दिन्दु्रों मं प्रचार करनेकी भी उसे उत्कट 
छ्ममिलाषा थी । जिन पुस्तकों का उसने श्ररबी में श्रनुवाद कियारै 
वे ये रह:-- 

(१) कपिल का सांख्य । 

(२) पतञ्जलि की पुस्तक । 

(३) पोलिस (पौलस्त्य) सिद्धान्त, तथा 

(४) ब्रह्म सिद्धान्त । ये देानें पुस्तके ब्रह्मगुप्त करत रह । अभी इन 
का श्रनुवाद समाप्त नही हूुश्रा था कि उसने भारत पर पुस्तक लिखी । 

(५) घ्॒हत्सदिता, तथा । 

(६) लघुजातकम्‌ । ये देनें पुस्तकें वराहमिरिर की बनाई हुं 
है । जब. बह भारत पर श्रपनी पुस्वक लिख रहा था उसी समय. वह 
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(१) उकृलेदस ( युञिड ), 

(२) प्रोलमी का ग्रलमजस्ट ( 411५४९६४ ) ञ्रीर 

(३) श्रस्तरकज्ञात्र के निर्माण पर श्रपना एक निवधघ, 
भी संस्छृत श्तोकों मे लिखता जा रहा था । सम्भवतः उह शब्दा 
प्रपने पण्डितां को बता देता था, श्रौर वे उसे संस्कृत श्लोक में परिणत 


कर देते थे । 
वह पञ्चतंत्र का श्ररवी श्रनुवाद दुबारा करना चाहता था, क्योकि 


पहला अनुवाद विश्रसनीय न था। 

दिन्दुग्रों में रवी विया का प्रचार करने कौ उसे उत्कट ग्रभिललाषा 
थी । इस क्रा मारी प्रमाण यह भी रौ कि उसने कश्मीर के श्याववल(?) 
कं लि्‌ श्मरबी--ञ्योतिप पर एक च्यारी सी पुस्तक लिखी ज्र इस 
का नाम ऋ्यरप्र को प्रसिद्ध पुस्तक का अनुकरण करते हुए रधी खण्ड 
खादक रक्वा । 

भारत पर पुस्तक लिखते समय उसने साथ ही निम्नलिखित ओर 
मी पुस्तकें तैयार कौः- 

(१) ब्रह्मरुप्र कृत सिद्धान्त के अरथी ्रनुबाद “सिंधिन्दः पर, 
जिसका मुसलमान विद्रान प्रयाग करते थे, एक निबन्ध । उसका 
नाम रै । +^" ~ =१&॥ 2195. ५99५ (17 


(२) रल श्ररकन्द्‌ का नया संस्करण । यह ब्रह्मगुप्न कृत खण्ड खाद्यक 
का प्रचलित अ्ररवो अनुवाद था । पुराना ्रनुवाद अरब लामो को समभ 
नही पड़ता था । इसलिए उसने मूल संस्कृत के साथ मिला कर उसका 
परिशोधन किया । 

(३) हिन्दुर््रो के प्रहरणो की गणनाग्रों पर एक पुस्तक जिसे 
^्याल॒लकुसूफनः कहते थे । (उसका इस पुस्तक मेँ भी उल्लेख ड ।) 


( १३ ) 
(ट) सिंध शरीर भारत में शून्यो के साथ गिनने कि शैली श्रीर 
गणित पर एक निवंध | 
(५) हिन्दुग्रों कौ गणित सीखने कः विपि पर । 
(६) यदह बात दशांने के लिए एक पुस्तक्र कि गिनती में दर्जे के 
विषय में जा अरबी विधि रहै वह हिन्दुग्रों को विधि से अधिक शुद्ध रै। 
(७) रिन्दुश्रों के राशिक पर । 
(८) सङ्कलित पर । 
(४) त्ह्मसिद्धान्त की गशित-सम्बन्धिनी विधियो का श्रनुवाद । 
(१०) हिन्दू-काल-निर्णय-विदया के श्रनुसार समय का वतमान 
मुहत्तं मालूम करना । 
(११) इकहरे चान्द्र स्थानों से सम्बन्ध रखने वाले स्थिर तारों कं 
निश्चय करने पर एक निबन्ध । 
(१२) हिन्दू ज्योतिषियों के उस पर किये हए प्रश्नों के उत्तर । 
(१३) उसकं पास काशमीर से म्राये हुए दस प्रभों क उत्तर । 
(१४) जीवन कितना लम्बा है यह हिसार लगाने की हिन्दू 
विधि । 
(१५) वराहमिहिर-कृत लघुजातकम्‌ का श्रनुवाद्‌ । 
(१६) वामियान की दे मूतियों की कथा । 
(१७) नीलूुफर की कथा | 
(१८) श्रस्पयार (?) का अनुवाद जा कि जघन्य रोगों पर 
एक निर्ध है । 
(१) वासुदेव कं भावी श्रवतार पर एक निर्ब॑ध । 
(२०) एक पुस्तक का श्रनुवाद जिसमे इन्द्रियों श्रर बुद्धि द्वारा 
ज्ञातव्य सकल पदार्थो का वशेन दहै । मेरी गाय में इससे उसका 


तासय्यं साख्य से रै । 
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(२१) भौतिक जीवन के बन्धनो से मोच्च लाभ करने पर पत- 
ञ्जलि की पुस्तक का ग्रनुवाद । 

(२२) सिंधिन्द श्र्थात्‌ ब्रह्म-सिद्धान्त की रोली के भ्रनुसार समी- 
करण को श्राधा करने के कारण पर नि्वध । 

इसके श्रतिरिक्तं उसका विचार श्रौर भी कई पुस्तकों का ग्रनुवाद 
करने काथा। इस विषः, मे बह राप ही लिखतारैकरि इस काम 
के लिए उत्तम सखास्थ्य, दीर्घायु, शरीर बहत से त्रवकाश की श्रावश्य- 
कता रहै । ग्रलवेख्नी ने ्रपने द्वितीय धर--ग्रफगान-भारत- 
साम्राज्य--मे तेरह वषं ग्यतीत करने के बाद भारत पर यह श्रूं 
पुस्तक लिखी थी । यदि माज कोई विदेशी भारत पर एेसी दी पुस्तक 
लिखना चाहे तो उसे तेरह वप से कहीं अधिक समय, अध्ययन के 
लिए, दरकार दोगा । 


ग्रथकार का परिचय । 


प्रवृरहां मुहम्मद इवन श्रहमद अ्रलवेरूनी खीवा ` (प्राचीन ख्वारि- 
ज्म) प्रदेश का रहने वाल्ला एक उदारशील मुसलमान था । उसका 
उन्म ६५३ ई में ह्रा । विज्ञान श्रोर सादहिय में निष्णात दाने के 
कारण वद्र मामूनी कुल का, जा कि उस समय मं शासन करता था, 
राजं वन गया । उस समय गृज्ञनी के सिंहासन पर महमूद था । 
यद्यपि खीवा का शासक महमूद का नातीदार था, फिर भी महमूद 
उसका राज्य द्ीनने शी धुन में रहता थः । राजमंत्री श्रलबेरूनी ख।वा- 
नरेश को महमूद कं हथकण्डों से बचाता रहता था, इसीलिए महमूद 
श्रीर उसका मंत्री, अ्रहमद इवन हसन मेमन्दी, उसे अपना कटर 
विरोधी समभते थे । 
्रन्ततः जबर १०१७ ईसवी मेँ महमूद ने खीवा पर चदाह करक 
मामूनी राज्य को नष्ट श्रष्ट कर दिया शरीर वहां के शासको को पकड़ 
कर साथले आयाता उनकं साथ दही श्रलवेरूनी भी लडाई के 
कैदियों मे पकड़ा अआ्रया। गजनी मेँ आकर महमूद के दरवार मे उसकी 
दाल न गल्ली, क्योकि स्यम महमूद श्रार उसका मंत्रि-मण्डल उसे 
प्रपना राजनेतिकर शत्रु समते थे । गज्रनी मेँ उसका एक ही मित्र श्नीर 
साथी था । इसका नाम वुल खर ग्रलखम्भार था । यह बगदाद 
का एक ईसाई तत्त्ववेत्ता था । गृज्ञनी में यह वैद्यक करता था । महमूद 
कं दरबार में यदि ग्रलबेरूनी की कु पर्हुच थी तौ कंवल ज्योतिषी कं रूप 
ही में। जैसे टाईको डी ब्राहे सम्राट्‌ रुडास्फ के दरवार मे था वैसे ही श्रलबे- 
रूनी महमूद की कचहरी मे था। महमूद को उसकर धाम्मिक जाश के लिए 
“'खली्फो के वंश का दहना हाथ, तथा ““इसलाम का संरकत्तक की 
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उपाधियां मिली थी , पर श्रलबेरूनी उसके विषय में आरात्तेप से लिखता 
है करि “उसने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया, श्रर एेसी 
एेसी चाले' चलो कि जिन से हिन्दू मिदटरीकं परमाणुगं की भांति 
दरूट कर बिखर गयं ग्रौर केवल एक एतिहासिक बात रह गये । 


महमूद कौ मृत्यु के परचात्‌ जब उसका पुत्र मसऊद्‌ राजसिं- 
हासन पर बैठा ता ग्रलवेस्ट्दी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रलकनूनल 
मसञ्दी उसे समर्पित की । इससे मसञ्द बहुत प्रसन्न हग्रा, शरीर 
ग्रलबेख्नी को महमूद कं समयमेंजा रिकायतेःथोवे सबदूरहो 
गईं" । जव गज़रनी कं सुलतानों ने भारत पर श्रक्रमण कियेतोा, दूसरे 
राजनैतिक कदी राजानां के साथ, ग्रलवेरूनी को भी राजसेना कं 
साथ साथ भारतवपं में घ्रूमना पड़ा । 


दिन्द्र ओर उनक्रं विचार उसे बड राचक रर लुभावने प्रतीत 
हाते थे । इनका अध्ययन करने म उसं बड़ा शआानन्द प्राप्न होता था। 
वह उन से सम्बंध रखने वाले प्रत्यक विषय की बड ग्रनुराग के साथ 
खाज करता था। महमूद कोटि में हिन्दू काफिर थे--जिन्ें कि 
नरक कोभदटरी मं जलना पडगा। इन पर भ्राक्रमण करके रपे 
खजानां को खणे श्रार रत्नो से भर ज्लेना ही उसका मुख्योदेश था । 
पर अरलबेरूनी को यह बात न थी । वह हिन्दुश्रां को श्रष्ठ॒तत्ववेत्ता, 
उत्तम गणितज्ञ, ओर निपुण ज्योतिविंद समता था। हां, जे देष 
उसे इनकं बन्दर देख पड़ते थे उन्हें वह कदापि नहीं छिपावा था, 
परदयुत कटार से कठोर शब्दौ मेँ उनकी आलोचना करता था । पर 
साथ ही उनकं टे से द्ोटे गुणों की प्रशंसा मे भी उसने त्रि नदीं 
रक्खो। तीर्थो पर स्नान-घाट निमांण कराने के विषय मे वह कहता रैः-- 
“इस विद्या में उनहानि बहुत उन्नति की है । हमारे लोग (मुसलमान) 
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जब घाटों का दंखते हं तो चकित रह जाते हैँ । वैसा बनाना ता दूर 
रहा उनका वशेन करन में भी हम असमथ हं 
एस प्रतीत हाता है कि श्रलवेरूनी भारतीय दशेन-शाख कौ 
त्रार बहुत भका द्ुश्रा था । उसकी राय मं प्राचोन भारत तथा यूनान कं 
त्ववेत्ताश्नां का वास्तव मे एक ही मतथा। श्रशि्तित जन भले ही 
सर्तिपूजन करत हों परन्तु इन तस्ववेत्ताग्रों का मत व्रिशुद्ध "एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्मः था “प्रतिमा-पूजन का मूल कारण मृतकों कं स्मरणो- 
त्सव सनन चौर जीवितां का शान्त करने को अक्त थी, पर 
बट़ते बट्ते स्रव यह एकर जटिल शरीर हानिकारक रोग बन ग्यारह । 
हिन्दू विद्वानों कं विषय में वह कहता हौ कि "उन्हें परमात्मा को 
सहायता रहै? । य एसे शब्द हँ जिन्हे सुन कर अराज कल के मुसल- 
मान उसे काफिर कह उरटेम, क्योंकि इनका श्रथ यह हौ कि उन्ह 
दश्वरीय ज्ञान मिलता रै । जहां कीं उसे दहिन्दू-जीवन का कृष्ण पत्त 
दिखलाना पड़ा है वहां वह कट दही मुड़ कर प्राचीन अ्ररबियों कं 
अ्राचार-ज्यवहार का मुकाबला करने लग जाता है--किवेभी इस 
बात मे हिन्दु से श्रच्छ न थे। इससे उसका अ्रभीष्ट यही कि 
मुसलमान पाटक सुलतान महमूद के असभ्य सेनिकों द्वारा पादाक्रान्त 
हिन्दु के सामने गर्वं से अपने को उच्चतर प्रकट न करे, श्रौर यह न 
भूल जार्यै कि इसलाम के प्रवतक् भी को देवता न थे। शायद हिन्दुखं 
कं साथ इस सहानुभूति का कारण यह था कि उसका अपना देश 
खावा भी महमूद कं हाथों भारत कौ ही भांति पीडित हाकर दाहा- 
कार कर रहा था। 
अलबेरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में कोई वीस पुस्तकं लिखी 
है, पर उन में से हमारे लिए सब से महत््वपूरौ यदी एक पुस्तक हे । 
जिस समय यह पुस्तक लिखी जा रही थी सारा देश युद्ध ओर लूट- 
४: 
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सोर सं श्रशान्त हो रदा था । परन्तु यह पुस्तक क्या है माना इस 
अशान्त महासागर मेः एक प्रशान्त द्वीप है जिसमें जातीय पक्तपात कौ 
गंध तक नही 

भगवद्गीता कं पवित्र विचारां नं उसे मोहित कर लिया था। 
श्रलवेख्नी दही पहला मुसलमान था जिसने इस पुस्तक-रनल्न का मुस- 
लमानां के सामने रक्खा । इसी ने पत्ते पुराणां का ग्रध्ययन क्रिया । 
भारत मं श्राने कं पृवं वह ब्रह्म-सिद्धान्त, खण्ड-खादयकर, पंचतत्र, 
करणसार, शरीर चरक का श्ररवी श्रनुवाद पृ चुकाथा। भारतम 
्राकर उसने ज्यातिप के ग्रन्थ मूल संस्कृत में पटना आरम्भ करिया 
दमार्‌ पण्डितां का सहायता से पालिस (पालस्य ?) सिद्धान्त का रबी 
मं श्रनुवाद किया । 

ग्रलव्रर्नी णक वहत्‌ बड़ा विद्रान्‌ आर सलयानुरागी पण्डित 
था। भारत पर लिखी उसक्रो इस पुस्तक मं निम्नलिखित संस्कृत 
गन्धां के प्रवतरण मिलते रः-- 

धर्म्म शर दशन-शास्रां म--सांख्य, पतञ्जलि, श्रार गीता । 

पुराणां मे--विष्णुधम, विष्णु-पुराण, मस्स्य-पुराण, वायु-पुराण, 
र आदिव पुराण । 

ज्यातिविद्या, मूगाल, कालनि्णय-विदया श्रौर नत्तत्र-विदया मे-- 
पालिस (पालस्य ?) सिद्धान्त, खण्ड-खाद्यक्त, ब्रह्मरुप्त-करृत उत्तर खण्ड- 
खादक, बलभद्र को खण्ड-लाद्यक पर टीका, वराहमिदहिर-कृत च्रहजा- 
तकम्‌ श्रार लघुजातकम्‌ , ब्रदत्सदहिता पर कश्मीर के उत्पल की टीक्रा, 
दारे श्राय्य भटर को एक पुस्तक, वित्तेश्रर-करृत करणसार, विजयनन्दिन- 
कृत करण-तिलक, श्रोपाल, ब्राह्मण भद्टिल की पुस्तक, दुलभ की 
पुस्तक ( मुलतान वाली ), जीव शमेन कौ पुस्तक, ऋषि की पुस्तक 
भुवनकोश, समय की पुस्तक, सदहावी के पुत्र ग्रालियत्त की पुस्तक 
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(?) पञ्चलक्रत लघु मानस, महादेव चन्द्रबीज-कृत श्रधव (स्वंधर ?) 
कश्मीर का एक पचाङ्घ । 

चिकित्सा पर- चरक । 

न्दा पर-हरि भद्र का एक शब्दकोश । 

हाथियों पर-गज-चिकित्सा पर एक पुस्तक । 

रामायण, महाभारत, ज्रीर मानव धम्म॑शाख का भी उसने उल्लेख 
कियाद, पर एेसी रीतिसे जिससे यह प्रकट नहीं हाता किये 
पुस्तके उसकं सामने थी । 

इनके श्रतिरिक्तं कोई चोवीस यूनानी पुस्तकों कं अवतरण भी इस 
मे मिलते दँ । अरलबेरूनी ने यूनानी पुस्तकों के अरबो श्रनुवाद ही पट 
शे । वह स्वयम यूनानी नही जानता था । 

प्रलवेरूनी का १८४८ इ० में देदान्त हश्रा । फिर उसके बाद 
अकवर के समय तक्र मुमलमानां के श्रन्दर वैसा संस्कृतानुरागी दूसरा 
उत्पन्न नहीं दुरा । उसक्रे वाद करं लेखक पैदा हए ॒जिन्होँने उसकी 
पुस्तक से नकृल की, परन्तु जिस मावर शरीर जिस रीति से वह काय्यं 
करता था उस तरह कोई न कर सक्रा। हम यहां दा लेखकों का 
उल्लेख करना स्मावश्यक समभते है जा कि उसके थाड दही दिनों बाद 
गृजनी में उसी वंश के ग्रधोनदहण्‌ । उनमेंसेएक का नाम गदंजो 
हे। इस ने १८४८ ३० से १०५२ तक्र लिखने का काम करिया । दूसरा 
मुहम्मद इवन उकैला--था । यह १०८९ ईं० से १०६९ तक लिखता 
रहा । पिद्धले प्रंथकारों मे से जिन्दा ने अलबेरूनी की इस पुस्तक का 
्रध्ययन किया ग्रार उसकी नकल की सब से जियादा प्रसिद्ध रशी- 
दुदीन है । इसने सारे का सारा मैगोालिक परिच्छेद ( १८ वां ) अपने 
बरहत्काय इतिहास में रख लिया हे । 





ग्रथकार के समयम भारत को सवस्था | 


जव अरलवेरूनी भारत मं प्रविष्ट श्रा वह समय भारतीय विद्रानों 
का मित्र वनाने कं लिप अनुकूल न था । भारत च्रष्ट म्लच्छों कं 
स्पशं से सिकृडा जा रहा था । पाल वंश जा कभी कावुलिस्तान ग्रर 
पजा पर शासन करता था इतिहास कं {गमञ्व से लुप्रहा चुकाथा। 
यमकं पहले देश सम्राट्‌ महमूद कं दद्‌ पंज में थे शरोर उन पर तुकं 
वंश कं दास शासन करत थे | उत्तर-परिचिमी भारतक राजा जोग 
उतनं अनुदार थ ज्र ब आत्माभिमान मं इतन अन्धा रहेथे कि 
गजनी सं ग्रान वाले भय का अनुभव नदीं करत रे । वे इतने अ्दृरदर्शी 
वनरद श्र करि ्रपनी रन्ता करन ओर शत्रु को मार भगाने कं ल्िर 
भी ्रापसमं न मिल सकत भ्रं । अरानन्दपाल को अकले ही सामना 
करना पड़ा श्र वह गिर गया; परन्तु बाकरो सब कौ भी उसके बाद 
एक एक करकं वही गति हु । जा लोग म्लेच्छ के दास नहीं बन्ना 
चाहत श्र व सव भागकर समीपवर्ती हिन्द साम्राञ्यों में जा चसे । 

कश्मीर अभी तक स्वाधोन था ओर विदेशियां के लिए उसके 
दरार सवथा बन्द थे। ्मानन्दपाल भाग कर वहां चला गया था। 
मष्मूद न उस दंश का भी जीतन का यत्न किया था पर उसे सफ- 
ततान दई थी । जिस समय अलवरूनी नं पुस्तक लिखी, राजशासन 
संप्रामदव ( १०८७-- १०५० इ< ) के हाथ से निकल कर अनन्तदेव 
( १०३०१०८२ इ० ) कं पास चला गया था । 

मध्य ओर ग्रधर सिंध में महमूद ने बहुत कम ॒हस्तक्तेप किया । 
ेसा प्रतीत होताेक्रि यदह देश छोटे दारे मांडलिक राग्यो में 
विभक्त था श्रार त्रे दारे मुसलमान वंश उन के मण्डलेश्वर थे । 


( २१ ) 


१०२५ ई० में सोमनाथ पर महमूद के आक्रमण ने, जा कि 
मास्को पर नेपालियन कं ब्राक्रमण के सरश था, गुजर साम्राज्य की-- 
जिसकी राजधानी गअनहिलवाडा या पटरून थी--श्रवस्था्नों में कों 
स्थायी परिवतंन पैदा किया मालूम नही होता । देश पर उस समय 
सालङ्ी-कुल का प्रभुत्व था । इस कुल ने ८० इई० मे चलुक्यो का 
स्थान लिया था। राजा चामुण्ड महमूद के सामने से भाग गया, 
जिससे उसने उसी कुल के एक शरीर राजकुमार देवशमेन्‌ को गदी पर 
बिटला दिया । परन्तु इसके थोडे ही दिन बाद हम चामुण्ड कं दुलभ 
नामक एक पुत्र को १०३७ ई३० तक गुजेर का राजा पाते ह । 

मालवा पर परमार वंश का शासन था। इन्हाने भी कश्मीर कं 
राजाग्रां को भांति काबुलिस्तान के एक पालवंशीय युद्धपराडमुख 
राजा का अपने यहाँ ्राश्रय दिया था। अलबेखूनी ने मालवा के 
माजदेव का उल्रेख किया रै । इसका शासन-काल < ३० से लेकर 
१०५३ ३० तक है। धार में-- जहां कि वह उज्नेन से उठ कर गया था-- 
उसका राज-दरबार तत्कालीन विद्रानोां का समागम-स्थान बनं 
रहा था । 

कृन्नोज उस समय गोड अथवा बङ्गाल के पाल राजाग्रों के 
अधिकारमेंथा। ये राजा मुङ्गर में रहते थे। महमूद ने कृन्नीज को 
राज्य पाल कं शासन-काल में, १०१७द० मे, लूट कर नष्ट र्ट कर दिया, 
इसलिए म्लेच्छो से दूर, बारी नामक एक नवीन नगर की नीव रक्खी 
गद, परन्तु एेसा जान पडता रै कि यह नया नगर कु फला पूता 
नहीं । इस स्थान में रहते हए राजा महीपाल ने १०२६ ३० फे लग 
भग श्रपने साम्राज्य को बढ़ने शरीर सुदृट्‌ करने का यल्ल किया । 
काहते ह कि ये दोनें राजा बौद्ध थे । 

भारतीय विद्यानां के केन्द्र काशी शरीर कश्मीर थे, रर ये 


( रर ) 
देना ही अरलबेरूनी एेसे वर्वर के लिए श्रगम्य थे । परन्तु मुसलमानों 
= ग्रथिक्ञार मे भारत का जितना भाग था उसमेसे, श्रौीर शायद 
ग्नी मै युद्ध कं कदियों मे से भी, उसे उसकी आवश्यकता को धरा 
करने वात्ते रनक पण्डित मिल गय भे । 


ग्रधकार ऋर वद्ध परम्म | 


ग्रलवर्नी क ममयका भारत वौद्रन था, पोराणिक्र था।ग्यारहवीं 
शनाघ्दौ क प्रथम अअरध्रभाग में मध्य एरिया, सुरासान, श्रफ़गानिस्तान, 
परार उत्तर-पदिल्मी भारतसे वद्ध ध्म का नामोानिशान सर्वघ्रा मिट 
चुका प्रतीन हाता रै; श्रार यह एक प्रद्भुत बात हौ कि अलवेशूनी एसे 
जिज्ञासु का वोद्ध-घम्मके विपयमं कु्मी मानरूम ना, आरन 
दसम विपय कौ जानकारी लाभ करनकं लिएही उसकं पास कों 
साधन हो । व्ोद्-धम्म की उमने वहत कम चर्वाकीरै, श्रीरजे 
कीभी दैवह सव ईरान शहरी की पुस्तक के आधार पर कीरै। 
ईरान शरा नं स्वयम्‌ जकन की पुस्तक से नकृल किया हं 

कहते टे वृद्ध ने चूडामणि नामक एक पुस्तक रची थी। बैदधो 
या शमनियां ( श्रमणां ) को अ्रलबेरूनी ने मुहम्मिर श्रथात्‌ लाल वसं 
वाले ( रक्तपट ) ल्िखा है । वेद्ध त्रिमूति, बुद्ध, धर्म्म, संघ ब्रादि 
का वणेन करते हुए वह बुद्ध को वुद्धोदन लिखता रै । 

बे!द्ध प्रंथकरारां में चन्द्र नामक एक वैयाकरण, सुप्रीव नामक एक 
ज्योतिषी श्रर उसङे एक शिभ्य का ही उचलले अलेन करता ₹ । 

श्रलबेरूनी लिखता रै कि उस के समय मे राजा कनिष्क का बनाया 
हश्रा एक भवन पेशावर मे मोजूद था। इसका नाम कनिष्क-चैय 
था । यह वही स्तूप मालूम हाता है -जिस के विषय में कहते रकि 


( २३ ) 


स्वयम्‌ भगवान्‌ बुद्ध की भविष्यद्राणी कं अनुसार राजाने इसका 
निर्माण कराया था । 
भारतवषं मेँ प्रचलित लिपियों कौ गिनती करते हए वह सब से 
गन्त मे ^शूवंदेशान्तर्गत उदनपुर मेँ प्रचलित न्ती का नाम लेता 
ह । यह स्वयम्‌ नुद्धकी ज्िपि मानी जाती रौ। यह उदनपुर कहीं 
मगधदेश का वही प्रसिद्ध बैद्ध-विदार उदण्ड-परुरीहीता नहीं रै जिसे 
क्रि मुसलमानां ने १२८० इ० मे नष्ट कर दिया था 
वह बुद्ध अर उ्रदुश्त की पारस्परिक विपक्तताका दा बार 
उच्रेख करता है । यदि अ्रलवररूनी करो भारत-भ्रमण के लिए येसा ही 
सुभीता हता जेसा करि ह्यन-त्साङ्ग को था तो वह निस्सन्देद 
सुगमतासेदी बद्ध धर्म्म के विपयमें पर्य्याप्र जानकारी लाभ कर 
लेता । अ्रलवेख्नी के ब्राह्मण पण्डितां को वेोद्धधम्मं का पर्याप्त ज्ञान 
था, पर सम्भवतः बवे उसे कुह बताना नही चाहते थे । 
्रन्ततः जिस भारत को श्रलवेशट्नी ने देखा वह वेष्एव धम्माव- 
लम्बौ था, शेव नही । महमूद के पते कायुलिस्तान ज्रीर पञ्जाव क 
शासक, पाल वंशीय राजा, शिव के उपासक थे । यह बातं उनके 
सिक्तो पर शिव के बेल नन्दो की मूत्ति, शरीर उनके अपने नामो की 
शली से प्रमाणित हाती है । राजा महमूद के गज्ननी के सिंहासन 
पर शन्तिम बेऽने वाले उत्तराधिकारी के सिक्षो पर हम नन्दाकी 
मूत्तिं को दुबारा पाते रै । 


मधकर की गुणदोषविभ्रेचना । 


अ्रलबेरूनी पू्-कालीन एेतिद्यो का अन्धाधुन्ध स्वीकार नहीं कर 
लेता, वह उन्दः समना ओर उनकी अ्ालोचना करना चाहता है । 
वत भूसे से गर को अलग करना चाहता दै। जा वस्तु प्रकृति ओर 
तकं क नियमो का विराध करती रै उसी को वह दृर फक देता हे। 
पाटकों को स्मरण रखना चाहिए कि ग्रलवेरूनी विज्ञान का भी 
पण्डित धा। उसने टग्विदया, यंत्रगति-विद्या, खनिजविद्या, ज्रीर रसायन- 
शास्र आदि सृषटि-विज्ञान कौ वहुत सी शाखाग्रं पर पुस्तकं प्रकाशित 
को थीं; देखिए भारत वपं कं एक समयमे समुद्र हेनेके चिन्ह 
पर उसका भौगोलिक विमशं ( परिच्छद १८ ), ओर उसके पदाथ- 
विज्ञान का एक विशेष नमूना ( परिच्छेद ४७ ) | मु निश्चय ह 
कि ब्रह पेहिक जगत्‌ पर नन्तरं के प्रभाव को मानता था, यद्यपि वह 
णसा कही कहता नही । इस विषय की सवता पर यदि उसका 
विश्रास नदहाता तो वह यूनानी ओ्चीर भारतीय फलित-ज्योतिष के 
अध्ययन में इतना समय शरीर परिश्रम क्यो लगाता यदह बात सम में 
नही आती । वह एक जगह भारतीय फल्ित-ज्योतिष का ्राल्ेख्य 
देता है, क्योकि मुसलमान पाठक “"कलितज्योतिष की रहिन्दू-विधियों 
से श्रनभिज्ञ हे, ग्रीर उन्हे किसी भारतीय पुस्तक को ग्रध्ययन का 
कभी अवसर नहीं मिला । ( परिच्छेद ८० ) । बाडीसिनीज्ञ नामक 
एक सिरिया-देशीय तत्त्ववेत्ता शर क्विने जाकि ईसा कौ दूसरी 
शताब्दी कं उत्तराधं में हुग्रा है, फलित-ज्योतिष को स्पष्ट शरीर प्रभाव- 
शाली शब्दो में बुरा कहा रै। गअ्रलबेरूनी इस ऊँचाई को नीं 


( २५ ) 


पर्हुचा, बह यूनानी फलितज्योतिष की कल्पनाग्मां मे ही उलभ 
रहा है । 

उसका शन ( कोमियागरी ) में विश्वास न था, क्योकि वह 
रसायन-विद्या शरीर खनिजविदा-सम्बन्धी क्रियाच्नों को अभिप्रेत प्रप॑च 
से अलग समश्रता रहै ओर उसकी कठोर से कठोर शब्दो मे निन्दा 
करता रह । ( परिच्छेद १७ ) 

वह ग्राधुनिक भाषातत्व-शास्त्री की नाई' हस्तलेख के एतिह्य को 
गुणदेष-विवेचना करता रै । कभी वह मूल प्रथ को भ्रष्ट मानलेताह 
रार फिर उस रष्टताके कारण कौ खाज करता रै । बह विविध 
पाठों पर विचार करता ई शरीर संशोधन का प्रस्ताव कररता रै। वह 
सिन्न भिन्न अ्रनुवादां को विवेचना जरर लिपिकारों की अज्ञता भरर 
प्रसावधानता की शिकायत करता रै ( परिच्छेद १५, ५५ ) । वह 
भली भांति जानता है कि भारतीय पुस्तकं बुरी तरह से अ्रनुवादित 
होने श्रीर क्रमिक लिपिकारोां द्वारा सावधानी से नकल कौ जानै 
के कारण इतनी भ्रष्ट हो जाती हँ कि यदि उस रूप में कोई पुस्तक उसके 
भारतीय प्रंथकार को दिखलाई जाय ता वह अ्रपनी कृति को कभीभी 
पहचान न सके ! ये सब शिकायतें पणैतया सय रहँ, विशेषतया 
विशेष संज्ञानं के विषय में । पने संशोधन-सम्बन्धी लेखों मं उसका 
कईं बार ग्रपने मागं से विचलित हा जाना ( उदाहरणाथ, उसका 
ब्रह्मगुप्र के साथ पूरा पूरा न्याय करने के लिए तैयार न हाना) 
्न्तव्य है, क्योकि उस समय शुद्ध श्रर पूणं रूप से संस्कृत पटना 
प्रायः असम्भव साथा। 

दस वषं हुए-जब मैने भ्रलबेरूनी कौ जीवनी का प्रथम शआ्रआलेख्य 
तैयार किया थातो मुभे श्राशा थी कि उस के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुत सी सामग्री का पता पूवं शरोर परिचम के पुस्तका- 


( २६ ) 


लयां से मिलेगा । परन्तु, जहां तक्र मुभे मालूम रहै, एेसा नही हरा । 
उसके शील का अनुमान करने के लिए हमें उस की पुस्तकरां का पाठ 
करना शरीर उन्दी में से जा थेडे बहुत लक्तण भित्ते उन्हें चुनना 
पड़गा । इसलिए इस समय उस कं शील का चित्र बहुत श्रधूरा है) 
श्रोर जवर तकर उसकी लेखनी से निकली हई सारी पुस्तकां का अध्ययन 
नहा, श्रौर जवर तक वे विद्रानें तक म पर््रुच जार्यै, विज्ञान के उत्कषं 
के लिप्‌ उसकी सेवा कं निमित्त सविस्तर क्रतज्ञता का प्रकाश नहीं 
किया जा सक्ता । उस कर काय्यं के मुख्य त्तत्र ज्योतिष, गणित, काल- 
गणना, गशित-व्िप्रयक्र मूगान्त, रसायन-शाखर, पदार्थ-विज्ञान, ज्रीर 
खनिजविदया हं । उसने, अनुवाद शरैर मून रचनाए्‌" मित्ता कर, भारत- 
सम्बन्धी प्रायः वीम पुस्तक, आर बहुत सी कथाः ग्रीर आआख्यायि- 
काट, जिन का आआध्रार भारत शरोर ईरान का प्राचीन पाण्डिय रै, 
लियो हं । उसने अपनी मात्रभूमि, स्वारिव्य, श्रीर्‌ करामत को प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय क इतिहास मो लिखे थे, परन्तु शोक्र दै करिये देनां पुस्तके, 
जा सम्भवतः तत्कालीन एतिहासिक साहि के लिए वहुमृल्य साहाय्य 


थो, आज श्रप्राप्य हे । 


ग्रेथकार क प्रकरति | 

धम्म॑श्रर दश॑न-शाख-सम्व॑धी विचारों मे अलवेरूनी सतत्र रै । 
वह स्पष्ट, निरिचत, श्रैर पुरुषाचित शन्त का मित्र दै। वह अध 
सलय, संदिग्ध शब्द, श्चोर अ्रश्थिर कम्मं से धृणा करता हे । सब कहीं वष 
ग्रपने विश्वासां का मनुप्योचित साहस कं साथ उपस्थित करता है- 
जिस प्रकार धम्मं श्रार तच्वज्ञान मेँ, वेसे ही राजनीति मं भी। नवे 
शरीर इकदत्तरवें परिच्छदां री भूमिका में राजनैतिक तत्वज्ञान के कईं 
ग्रह्रूत वाक्य हं । परिवतन-विराधो-खभाव का नोतिज्ञ हाने कं 
कारण वह राजसिदहासन शरीर धर्म्मको वेदी का पत्त लेता रै रौर 
कहता ह करि “इन दोनां का सं्राग मनुष्य-समाज का सवे।च्च विकास 
है । उस से बटकर मनभ्य ओर किसी बात की अभिलाषा नहीं कर 
सकता? (परिच्छद ई)। वह बायवल् क नियमा को कामलता की प्रशंसा 
करने में भो समथ रहै । “जिसने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा है 
उस क श्मागे दूसरा भी कर दना, पने शत्रु कं लिए स्राशीवाद देना 
श्रीर उस के लिए प्राथना करना- मेरे प्राणां की शपथ, यह एक उच्च 
तचज्ञान है, पर इस संसार के मनुष्य सभी तच्ववेत्ता नही । उन मे से 
बहुत से मूखं श्रीर श्रस्पवुद्धि हँ । तलवार शरीर कोड के बिना उन्हं 
सन्मागं पर रखना कठिन है । वस्तुतः जब से विजेता कन्स्टन्टायन ईसाई 
हुश्रा, तलवार श्रौर कोड का सदा प्रयाग हाता रहा है, क्योंकि इन 
कं बिना शासन करना ग्रसम्भव होागाःः ( परिच्छेद ७१ )। यद्यपि 
वह व्यवसाय से पण्डित था, फिर भी वह विषय का व्यावहारिक पक्त 
लेने मेँ समथं है; श्रौर वह खलोफ़ा मुश्राविया की इसलिए प्रशंसा 
करता है कि उसने सिसलौ कौ सोने की देव-मूर्तियों को काफिरों की 


( २८ 
जघन्य वसतर्ण समभ्क कर नष्ट करते के स्थान में उन्हँ सिन्ध कं 
राजाग्नौं के हाथ रुपया लेकर वेच दिया था, यद्यपि एेसी दशा मं 
कटर मुसलमान मूर्तियां के खण्डित हने से ही प्रसन्न होते । उसका 
राज-सिहासन शरीर धम्म॑-वेदी के संयाग का उपदेश उसे ` 'पुजारियों 
द्रीर पुराहितां कं उन सांकंतिक छलं" कौ स्पष्ट शब्दां मे निन्दा 
करने से नहीं रकता जाकि वे श्रनोध जन-साधारण को शअरपने 
फन्द मे जकड रखने के लिए करते हे । 
वह क्या अपनी श्र क्या दूसरों की-बडी कड़ी परीन्ञा करता 
द । वह आप प्शतया सरल प्रकृति का है श्रर दूसरों से भी सरलता 
ही चाहता है । जब कभी वह किसी विषय को भली भांति नही 
समभ सकता, या उसके किसी एक शरश को ही समभताहै, तो 
यह वात वह फट ग्रपने पाठक से कहं देता है । एेसे श्रवसर पर या 
ता वह ग्रपरनी ग्रत्नना कं लिए पाठक से त्तमा मांगता है, या, श्द्रावन 
वरप करौ श्राय होतें हर भी, परिश्रम को जारी रखने न्नर उस का 
परिणाम समय पर प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा करता है--माना जनता 
कं लिण नतिक दायित्व से काय्यं कर रहा है । वह सदेव श्रपन ज्ञान की 
सीमानो को स्पष्ट जतल्ला देता है। यद्यपि हिन्दुश्रां की छन्द-विद्या 
का उसे थोडा ज्ञानरपरजा कुल भी उसे राता हौ वह सब बता 
देता ह । इस समय उसका सिद्धान्त यह रै कि “बहर अच्छा “त्रच्छः 
काशत्रन हाना चाहिए, माना उसे डर है कि उपस्थित विषय का 
अध्ययन समाप्र होने कं पूवं ही करी उसकी मानव लीला समाप्त 
नहा जाय । वह उनलोगोंका मिनन नीं जा अपनी श्रज्ञताको 
में नहीं जानता कह कर स्पष्ट शब्दो में स्वीकार करने से धृणा करते रै; 
शरीर जब की वह सरलता का रभाव देखता ₹ै ता उसे बड़ा क्रोध श्राता 
हे । ब्ऋह्मगुप्र यदि प्रहणों के विषय मेदा सिद्धान्तो (एक ता राह 


( मूर ) 

नामक नाग का प्रकाशमान्‌ लोक को निगल जाना-रीसा कि लोक- 
प्रिय रै, ग्रीर दूसरा वैज्ञानिक ), को शि्ना देता रै. ता वह-जाति 
फ पुरादितें के गरलेचित दभावसे, श्रौर उस प्रकार की विपत्तिकं 
डर से जा कि अपने देश-भादयां के प्रचलित विचारों के विरुद्ध 
सम्मति रखने से सुकरात पर श्राईं थी- निश्चय ही अपनी श्रात्मा कं 
विरुद्ध पाप करता है (देखा परिच्छेद ५८६) । एक शरीर स्थल पर वह 
ब्रह्मगुप्न को आय्यभटर के साथ अन्याय श्चर अररिष्टता का बताव 
करने के लिए दोषी ठहराता है । (परिच्छेद २ )। वराहसिदहिर 
की पुस्तकों मे वह एेसे वाक्य पाता है जा एक सदय वैज्ञानिक पुस्तक 
के सामने उसे “एक पागल कौ बकवादःः प्रतीत होते है, परन्तु 
इतनी द्या उसने दिखाई रै क्रि यह कड दिया रै कि उन वाक्यों में 
कु गृढ अथ छिपे पडहैजा क्रि उसे मालूम नही, पर वे प्रंथकार 
के लिए श्रेयस्कर है । जब वराहमिहिर साधारण ज्ञान कौ सब सीमाच्रों 
का उलङ्कन कर जाता है तो अ्लवेरूनी विचारता ह कि “णेसी बातेंका 
उचित उत्तर केवल मान ही ह ।'' (परिच्छेद ५) 

उसका व्यावसायिक उत्साह ओ्रर यह सिद्धान्त कि विद्या पुनरावृत्ति 
का ही फल टै (परिच्छेद ७८) उससे कई वार पुनरुक्ति कराते ह, 
ओर उसको साभाविक सरलता उससे कठोर शरीर उग्र शब्दों का 
व्यवहार करा देती ह । वह भारतीय लेखकों ओर कवियों के-जा 
जहां एक शब्द से काम॒ निकल सकता रै वहां शब्दों के पुलन्दे रख 
देते ह--वाकप्रपंच से, शुद्धभाव से धृणा करता है । वह इसे “वकवाद 
मात्र- लोगों का श्नन्धकार में रखने रीर विषय पर रहस्य का 
्रावरण डालने का एक साधन-बतलाता है । प्रत्येक दशा में यह 
(एक ही बात को दशने वाले शब्दों की) विपुलता सम्पूणं भाषा कफो 
सीखने की इच्छा रखने वालों कं सामने दुःखदायक कारिन्य उप- 


८५ 


( ३५ 


स्थित करती ड, श्र इसका परिणाम केवल समय का नाश दैः 
(परिच्छद २१, २.६, १) । बह दा वार दीवजात अथात्‌ मालद्रीप तरर 
लक्द्रीप क मूल की (परिच्छद २९१, ५८) शरीर दा बार भारत सागर 
की सीमानं के त्राक्रार की व्याख्या करता है । 
जहां करां उसे कप्रट क्रा सन्देह होता है वह भट उसे कपट 
कहने मं तनिक भी सङ्ाच नहीं करता । रसायन अश्र।त्‌ स्वणे बनाने, 
रद्धं करा युवक बनाने स्रादिकरंघार व्यापार का विचार करके उसके 
मुखर स॒ विद्रपात्मक शब्दं निकल षडतह्गंजा कि मेर इस म्रनुवाद 
को अरपन्ता समूल मं ्रपिक स्थन ह (परिच्छेद १७) । इसी विषय पर 
वह जारदार गन्दा मं जअरपना कोप प्रकट करता है--“साना बनाने 
के लि श्ज्ञहिन्द्‌ राजाश्रां कौ ल्लोलता का काद्‌ सीमा नही उवयादि। 
इक फेमवं परिच्छद मं जहां वह एक दिन्द्र लेखक की सृष्टिविगन- 
विप्रक वक्रवाद का श्रानाचना करता है उसके शब्दो से घोर रसि- 
कता टपक्रती दे--“-हमं ता पहले ही सात समुद्रौ जार उनके साथ 
सार प्रथ्वियां कर गिनती करना कश-जनक प्रतीत हाता धा, द्र 
प्रवर यरे लंखखक ममस्तारह कि हमारी पटली गिनी हद परथ्वियां 
क नीचं कुल्य श्रार अधिक प्रथ्ियां को कस्परना करके वह्‌ इस विषय 
को अमयिक सुगम श्रार मधुर वना सक्ता दै जव कृन्नोज के मदा- 
री उसे कालगणना की शिन्तादेनेकैेता एसा प्रतीत होता र कि 
कटार हदयी विद्वान्‌ अपनी हेसी कोन राक सकरा । प्म ने उनमें 
से प्रत्येक को परीत्ता करने, आर वही प्रञ्न भिन्न भिन्न समयोां मर 
भिन्न भिन्न क्रमों ओर प्रसङ्गो में दुहराने मं बहुत सृच््मता से काम 
लिया । परन्तु देखि ! क्या भिन्न भिन्न उत्तर मिले ! परमात्मा ज्ञान- 


स्वरूप रै !'› (परिन्छेद ६२) 


म्र॑थकार को शेली । 


प्रायः हमारे ्रन्थकार की यह शैली है कि वह अपनी श्रोारसे 
कद नहीं कहता बल्कि हिन्दुत्रों को ही कहने देता है, ओर उनके 
भ्रष्ठ लेखके को पुस्तक्रां से विस्तीणं अवतरण उपस्थित करता है। 
वह हिन्दू-सभ्यता का ब्रह चित्र उपस्ित करताहै जा कि स्वयम्‌ 
डिन्दुञ्रां ने चित्रित क्रिया दै। कई एकर परिच्छेद, (सारे नहीं) एक व्यापक 
प्रकार कीद्धारी सी विशेष भूमिकाकं साथ प्रारम्भ होते ह । बहुत 
से परिच्छदांका शरीर तीन भागांका वना रै। पटला भागता 
विषय का संत्तिप्र सार है। दूसर भाग में ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, तचज्ञान, 
श्रर धर्म पर जा परिच्छद हँ उनमें संस्कत पुस्तकों कं अवतरण है;ओर 
हिन्दुग्ां क सिद्धान्त, साहिय, एतिहासिक कालगणना, भूगाल, 
नियम, रीति-रिवाज, ओर अ्राचार-व्यवद्ार पर जा परिच्छद हँ उनमें 
ग्रार शरीर जानकारी की वातं यावे बातें जा उसने स्वयं देखी थीं। 
तीसरे भाग में उसने वही किथार जा परहत्े मगाखनीज्ञ कर चुक्रा 
था । वह्‌ कड बार अत्यन्त वेदेशिक विपयां कौ उन की प्राचीन यूनानी 
सिद्धातें से तुलना करकं या अन्य उपमाग्मों द्वारा अपने पाठटकांका 
भली भांति समभा देने कायन कररता | इस प्रकारकेक्रम का 
उदाहरण पांचवें परिच्छेद मे मिलता रै। प्रत्यक परिच्छेद कं 
विधान में, जर परिच्छदां के ्मनुक्रममें एक स्पष्ट शरीर भली 
भांति निरूपित कस्पना देख पड़ती है । किसी प्रकार का संप्रंथन या 
कोई फालतू. बात बिलकुल नहीं । शब्द बिलकुल विषयेचित जीर यथा- 
सम्भव सुब्रद्ध है । सारी रचना में प्राञ्जलता श्चीर श्रेष्ठ क्रम को देख कर 
वह हमें निपुण गणितज्ञ जान पड़ता है श्नौर उसके लिए इस तरह चमा 


( ३२ ) 
मगने का शायद री मुरिकल सं कोद अवसर मालूम होता है जिस 
तरह कि वह पटले परिच्छद के अन्त में मांगता रहै कि “मे सब कहीं 
रखागणित शास्र के नियमों का पालन नहीं कर सका, श्रर कड जगह 
्रज्ञातांश को लाने कं लिए बाधित हूुश्मा ईह, क्योकि उसको व्याख्या 
पुस्तक कं पिल्ले भाग मं ही हा सकती थी ।" 


वतमान पुस्तक को लिखने कै पूवे ग्रथकार 
का भारत-सम्बन्धी अध्ययन । 


पटले अरवू सहेद खलीफ़ाम्रो के समय में जिन पुस्तकों का अनुवाद 
हु्राथा उनमें से कट्‌ एक-- जैसे कि ब्रह्मसिद्धान्त या किंधिन्द, ओर 
ग्रलफञ्ञारी तथा यादव इवन तारिक कं खण्डखादययक या श्र्कन्द कं 
संस्करण, पञ्चतंत्रया कलीला च्रैर दिमना, चर्‌ रली स्यम्‌ जेन का चरक 
का संस्करण वत्तमान पुस्तक को लिखने के वक्त अलबेरूनी के पुस्त- 
कालय में मैजूद थी । उसने विनत्तेश्वर कृत करणसार को एक अरबी 
भाषान्तर का भी उपयाग किया था, परन्तु वह यह नहीं बताता कि 
यदह भाषान्तर पुराना थाया उसी कं समय मंद्भुप्मा था । इन पुस्तकं 
से अ्रलवेरूनी के सामने वही कठिनाइयां अआराई" जिन कौ वह बार बार 
शिक्रायत करतार शरीर जा हमारे सामने ग्रारही दहै; अर्थात्‌ अनु- 
वादकं कं दाषों कं अ्रतिरिक्त लिपिकारों को अनवधानता से मूलम, 
विशेषतया विशेष संन्ञाग्मों के विषय में, बहत सी खराबो का वदा हाना। 

जव अलवेरूनी ने भारत से पदापंण किया ता उसे सम्भवतः भार- 
तीय गणित, ज्योतिष रर कालनिणेय-विद्या का अच्छा ज्ञान था। 
यह ज्ञान उसने ब्रह्मगुप्र श्रार उसके अरबी सम्पादकोां के अध्ययन से 
प्राप्न किया था । विशुद्ध गणित ( ~ 1 (~ ) में उसका ओर 
अरवियों का कौनसा हिन्दू म्रंथक्रार गुरु थाइस का कु पता नहीं । 
्रलफजारी शर याकरूबर इच्न तारिक कं अतिरिक्त उसने अ्रलख्वारिउमी 
से रशिन्ता पाईं थी, अहवाज के अ्रबुलहसन से कुच पदा था, बल्ख के 
श्रचू मश्मशर श्रार अरलकिन्दी से ममूली मामूली बातें सीखी थीं, र 
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ग्रलजहानी की प्रसिद्ध पुस्तक से शुद्ध विस्तरं का ज्ञान प्राप्न किया 
था । वत्तमान पुस्तक में जिन अन्य सख्ोतों का उसने उपयोग किया ह 
उनमेंसे वहदोा के ग्रवतरण देता र| (१) एक मुसलमानी शाख 
सिस का नाम श्रलदकान रथात्‌ ग्रहगश रै । मै इस पुस्तक क इति- 
हास का पता नही चला सकता, पर मरी राय मं यह भारतीय 
तिथिचां का फारसी ज्र अरवी तिथियां मे श्रीर फारसी रौर रवी 
तिथियां को भारतीय तिथियां मं बदलने के लिए कालनिशेय विद्या की 
णक क्रियात्मक पुस्तिका थी । तिथियां को वदलने कौ अआरावश्यकता 
सनुक्तगीन त्र महमूद क अधीन शासन-सम्बन्धी प्रयोजनो क लिए 
पदा हु थो । इसकं रचयिता का नाम नहीं मिलता। (२) अबू 
्रहमद इच्न कतललग्तगीन से श्रवतरण रै कि उसने करली शरीर 
थानेरवर के ग्रत्तो कौ सस्या निकाली थौ । 
नत्तत्र-विद्या-सम्बन्धी विपयां परश्चर भी दो प्रंथकारां कं प्रमाण 
दिय गय ह परन्तु य भारतीय नन्तत्र-विद्या के सम्बन्ध में नहीं । इन 
मंसे एक ता सराखूस का मुहम्मद इवन इसद्ाकृ हं ग्रोर दूसरी एक 
पुस्तक र जिसका नाम .गुरतुल जीजात रै । यह शायद किसी भारतीय 
स्रोत से निकली हे क्योकि इम का नाम करणत्तिलक से मिलता है । 
इस का लेखक शायद श्रामुल का ग्रवू मुहम्मद ग्रलनाहब है । भारत 
मं अलबेरूनी ने भारतीय ज्योतिष का अध्ययन पुनः समारम्भ किया । 
इस बार श्रनुवादों से नही वर्कि मूल संस्कृत सं । इस समय हमें यह 
प्क अद्भुत बात दिखाई देती हे कि जो पुस्तके भारत में प्रायः ७७० 
ई० में प्रामाणिक समी जाती थो वे अरव १०२० ईन्में भीर्वेसीरही 
प्रामाणिक थी, उदाहरणाथ ब्रह्मगुप्त की पुस्तकं । विद्वान पण्डितो से 
सहायता पाकर उसने इन का श्रार पुलिस ( पौलस्त्य ? ) सिद्धान्त 
का भाषान्तर करने का यनन किया, शरीर जब उस ने वत्तमान पुस्तक 
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रष्वी वह भारती उयोतिप के विशेष विपयों पर कदं पुस्तकं लिख 
चुका था । एेसी पुस्तकों मं से वह इन कं प्रमाण देता हेः-- 
(१) चान्द्रस्थानेों या नन्तरं के निय पर एक निबन्ध । 

(२) खय।जुल कुसूपनी जिस में अनन्य बातें कं अतिरिक्तं याग- 

सिद्धान्त का भी वणेन था, 

(३) एक पुस्तक उपराक्तं विषय पर ही । इस का नाम श्री खण्ड- 
खारक था 

{ ५) एक पुस्तक जिसमें करणो का वणन था । इस का नाम नहीं 
दिया । 

(५) भिन्न भिन्न जातियां को परिगणना कौ विविध रीतियों पर 
एक निबन्ध । इस मं सम्भवतः अनन्य एेसे ही भारतीय विषयों का भो 
वशेन था । 

(६) एक पुस्तक जिस का नाम “ज्योतिष को चाभीःः था। इस 
का विषय यह थाकिक्या सूर्यं प्रथ्वी के चारों ओर घृमतारै या 
प्रथ्वी सूर्यं कौ परिक्रमा करती रै ! 

(७) भगोालिक रेखांश कं परिसंख्यान कं लिए विविध रीतियों पर 
ग्रनेक पुस्तकं । वह इनके नामों का उल्लेख नही करता ओरन यही 
बताता है कि उन कौ गणना का हिन्दू रीतियों से कोई सम्बन्ध था 
या नही । 

भारतीय ज्योतिष ओर कालनिणंय-विद्या में निष्णात हाने पर उस 
ने वत्तेमान पुस्तक को लिखना आरम्भ किया । इन विषयों पर॒ करई 
शताब्दियों से साहित्यिक चेष्टा चली अरा रही थी, उस ने केवल इस 
को जारी रखा; परन्तु वह एक बात में अपने पूवैवत्तीं पंडितां से 
बद्‌ गया । वह मूल संस्कृत सखोतें तक पर्चा; जा थोडी बहुत संस्कृत 
वह सीख सका था उस की सहायता से उसने अ्रपने पण्डितां की पड़- 
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ताल्ल करने का यत्न करिया ; नवीन शरोर अधिक शुद्ध श्रनुवाद किये, 
दरार गणना द्वारा भारतीय ज्योतिविदों के सवीक्रत तको कौ परी्ता 
की विवेकधृर्ण विधि निकाली । वू सईदीय खलीफा्रों को अधीन 
बगदाद मे जा विद्रान्‌ पहले कार्यं करतेथे उनको आकारां क 
मुकावतते में इसका काम एक वैज्ञानिक पुनरुद्धार का प्रकट करता ह। 
मानम हाता रं कि रलवेरूनी को राय थी कि भारतीय न्त्र 
विद्या अधिक प्राचीन ्ररवी सादियमें नही गड । यह बात उसकर 
८० वें परिच्छद की भूमिका से प्रकट होती रै--“इन ( मुसलिम ) 
दणों मं हमार धम्म-भाद नन्तत्र-विदा कौ हिन्दू विधियां को नहीं 
जानत, रारन उन्हें उस विषयक किसी भारतीय पुस्तक को पटने का 
प्रवसर ही प्राप्न दृश्रा दे।'” हम यद सिद्ध नही कर सकते कि 
वराटमिद्धिर कर पुस्तक, अर्थान्‌ उमकी बहत्सहिता शरीर लघुजातकम, 
जिनका ्रलवरूनी श्रनुवाद कर रहा था, पहल्ते ही मनसूर के समय 
मं स्ररवियां को प्राप्रव्य थी, परन्तु हमारी सम्मति मं इस विषयमे 
अलवबेरूनी का निगय यथाश्ैताकी सीमा का उल्लंघन करता है, 
क्योकि नन्तत्र-विद्या पर, शरोर विशेषतया जातकों पर पुस्तके अरव 
मइदीय शामन-काल मं पटले ही अ्रनुवादित हो चुकी थी। (देखा 
फिहरिस्त प्रष्ठ २७०, २७१ ) | 
भारतीय चिकित्सा-शाख्र कं विषय मं हम कवल इतना रही कह 
सक्ते हं कि पसा मालूम रोतारैकि अलवेख्नीने इसका विशेष 
श्रध्ययन नही किया था, क्योकि वरह उस समय कं प्रचलित चरक के 
भाषान्तरां का ही उपयाग करता है-- यद्यपि उनके अद्ध रोने की 
भी शिकायत करता रै । उस ने जघन्य रोगों पर एक संस्कत पुस्तक 
का सररबी मं ग्रनुवाद किया था, पर वह इस पुस्तक कं पटले किया 
भाया पीछे इस का कुल पता नरी । 
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वर्तमान पुस्तक को लिखने का उदेश्य अपने स्वदेश-भाईयों को 
विशेष रूप से भारतीय ननत्तत्र-विद्या का ज्ञान कराना नहीं था बत्कि 
श्रलवेरूनी उन के सामने भारत कं दाशंनिक श्रीर ईश्वरत्व-विषयक 
सिद्धान्तो का विस्तरत वशेन रखना चाहता था । यही बात वह पुस्तक 
कै ्र।दि श्रर अन्तमं कहता है। किसी श्रन्य विषय की ग्रपेक्ता 
सम्भवतः इस विषय पर वह अपने पाठकों को अधिक नवीन ओर 
पूणं ज्ञान प्रदान कर सकता था, क्योकि इस मे, उसी कं कथनानुसार, 
एक--ग्रलईरान शहरी--दी उसक्रा पूवेवर्त्ती था । उसको, श्रीर जिस 
पुस्तक का वह अनुकरण करता रै--ग्र्थात्‌ ज्कान--उसको न जानने 
कं कारण हम नहीं कह सकते कि अलवेरूनी कं इन पर ्रात्तेप 
कहां तक ठीक ह । यदपि इस में क्र सन्देह नही कि भारतीय 
दशन शास्र किसी न किसी रूप में पहले काललमें अरबियों तक 
पर्हुच चुका था परन्तु जब ग्रलवेरूनी ने स्वदेश-भाइयां या सहधभ्भियों 
क सामने कपिल-कृत सांख्य ओर पतञ्जलि कौ पुस्तक के ्रच्छे 
्ररबी श्रनुवाद रक्खेता यह बिलकुल दही एक नईं चीज मालूम 
होने लगा । 

प्रलबेरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन 
किया । कथाग्मो को पुस्तकों मंसे उसे इवनल मुकष्फ़ाका किया 
हुश्रा पञ्मचर्तत्र का सअरवी अनुवाद मालूम था। 

प्मपने पूववर्ती पंडितं के मुकाबले में उस का काम बहुत बद्‌ चदृकर 
था । उसका इहिन्दू-दशन-शाख का वशेन सम्भवतः अनुपम था। 
उसकी कालनिणेय-विया श्रोर॒नक्ततर-शाखर को विधि पले लेगों से 
अधिक शुद्ध श्चीर पणथो। उस के पुराणों से अवतरण, ओर 
सादिय, स्राचार-विचार, व्यवहार, वास्तविक भूगेल, शरीर एतिहासिक 
कालगणना पर उसके महत्व-पृशे परिच्छेद सम्भवतः उसके पाठकों 


(| 


कात्र पाते 
"1100101॥1॥॥॥.411॥॥ 
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प्रप्वी राहित्य की उत्पत्ति । 
उमैया-वंशीय खरव्वकाग्रों की राजधानी दमिश्क नगरी साहिय की 
क्रीडा भूमि प्रतीव नही होती । शासन की व्यावहारिक आवश्यकताग्रों 
फो दाकर यूनान. भिख या ईरान की सभ्यताग्रां की उन्हं कोई 
्रयिलाषा न थी! उनके विचार सदा युद्ध, राजनीति, ओर धन-सञ्न्वय 
) तम रहते श्रे । सम्भवतः उनके अन्दर कविता के लिए विशेष 


<+ 


प्रनुराग णा जेसा कि सव अरवियों में पाया जाता है । पर उन्हे" एेति- 
हासिक साहित्य को उन्नत करने का कभी खयाल नहीं आया, ओर 
इससे उनकी ही हानि हुई । य अरबी राजा कह मार्गो से (हाल ही में 
हिज्ाज कौ शेल-मस्मूमि से) बाहर निकले थे शरीर उन्हें सहसा 
अधिराज्य-शक्ति मिल गं थी, इसलिए उनमें बद्र शेख कं बहुत से 
गुण बाकी थे। उनमें से बहुत से दमिश्कृ से घृणा करते श्रर मरुभूमि 
मं अ्रथवा उसकी सीमा पर निवास करना पसन्द करते थे। उनके घर-- 
रसूफा श्रोर .खुनासरा में--साहिय का उससे अधिक विचार न था 
जितना कि इस समय हादइल में शम्मर के धूतं मुखिया इन्नरंशीद क 
राजभवनों मं हे । श्ररवी सादहिय का जन्म-स्थान दमिश्क नदीं बल्कि 
बगदाद्‌ ह । ्रव्वास कुल कं खलीफाग्मो ने इसके विकास श्रर उत्करषं 
कं लिए इसको अ्रावश्यक रक्ता को, क्योकि .खुरासान में चिरकाल 
तक निवास करने कं कारण इरानी सभ्यता के प्रभाव से दनक प्रकृति 
बदल चुको थो । 

अरबी सारित्य की नीव ७५० ३० से ८५० ₹० के अन्दर अन्दर 
रखी गईं थी । अरवियों का धस्मे, पैगम्बर, शरीर कविता-सम्बन्धी 
एेतिह्य ही उनका निजी है, शेष सब विदेशीय सन्तति दै । विशाल 
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सादिय शरीर उसकी शाखा-प्रशाखा का विस्तार विदेशीय सामग्री कं 
साथ विदेशियो ने री किया था) अरबी मस्तिष्क की वंध्यता की 
सदायता के लिए यूनान, फारस श्रौर भारत पर बो डला गया था । 
यूनान ने श्रपना श्ररस्तू (्रिस्टोटल), प्टोलमी शरीर हरपोक्रदीज्ञ 
देकर जा दान श्ररवी सादियको दिया है उसे सव कोई जानता है । 
यूनानी साद्ित्य कं विस्तार चरर ग्रन्तःप्रदाह का विस्तरत व्रत्तान्त 
पव्रीय भापा तच्व-शास्त्र मे स्मरणीय वृद्धि प्रकट करगा । परन्तु शोक 
हे कि इम ग्रत्यन्त प्राचीन समयक वहत सी श्ररी पुस्तकं सदेव कं 
लिए विलुप्रहो चुकी रैं। 
प्ररवरी समूहं द्रारा पददनित सीमानी साम्राज्य अर्थात्‌ फारसने, 
शरवो साहित्य जकार अपन विजताग्रो को साहियमें क्या दिया ? इसने 
४ स्र्तेफ़ा-राज्य कं पव॑ में शासन की मापा दी। 
डम भापाका पी को मतान्स्यों में (र आधुनिक ममय तक भी), 
सम्भवतः कभी अ्रधिक परिम्याग नहीं दस्रा । शासन की यही कृत्रिम- 
सीसानी भापा गरौ जिसक्राकिन्रोरे द्योरे पूर्वीय राजवंश उपयोग करने 
लग, जिसका करि अनूमददीय सरलीफा्रों ने पालन-पोषण क्रिया, ओर 
जा उन वंशो मंसे एक ( मर्था सुरामान ज्रौर टृन्सश्ौीकरियाना 
कं सामानी राजाग्रो) कर दर्वार में साहियकौ भाषा ह गर्ह । इस 
प्रकार इरान के एक प्रत्यन्त पश्चिमीय भाग की बोली उसकत सुदूर 
पूवं मे पहने साद्धित्य कौ मापा वनी } इसी प्रकार वतमान जर्मन भाषा 
उस भाषा को सन्तान हे जिमक्रा व्यवहार जर्मनी के राजा लक्सम्बर्ग 
कण दीवानी ग्रदालतो सें करत प्रे । 
रत्री मं वशनात्मक सात्िय--कथाये, आख्यायिका ओर 
उपन्यास--ग्रधिकतर फारसी से ्रनुवादित राकर श्राया है। उदा- 
हरणाथं देखिए 'सदसख्ररजनी चरित्रः या (्रत्फलैलाः. कनीना श्चर 
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दिमना जैसी जन्तुना के मुख से निकली हदं कथाय जा कि सम्भवतः 
बौद्धो की वनाई हई है, ईरान के राष्टोय पाण्डित्य के कुहक भागजाकि 
-खुदानामा या शश्र की पुस्तकः? से लिये गये ह, शरीर सव से ्जियादह 
परेम-कथाय। ्रवरुसददौय खलीफाश्रो कं शासन-काल मं अनुवाद को 
यह रीति थो श्रोर कहत ह कि अलमुक्तदिर के समय (८०८-६२२ ई०) 
मे इसने सव्र से अधिक लोक-प्रियता लाभ को । इसके श्रतिरिक्त उप- 
देशात्मक रचनायै, जा कि प्रायः श्रनुशिर्वान श्रौर उसके मंत्र वुजुजु- 
मिहर सरीख किसी सीसानी राजाया मुनिको सहिता के रूप में 
हाती थी, बहुत पसन्द कौ जाती थीं । यही हाल नीति-प्रादों क 
संग्रहो का था। ये सव पुस्तके फारसी से ्रनुवादित की गदं थीं। 
दसी प्रकार युद्ध-विद्या, शस््र-विद्या, पशुचिकित्मा-शास््र, आ्राखट-विद्या, 
्रलुमान की विविध रीतियों ग्चैीर चिकित्सा शास्त्र पर पुस्तके इरानियां 
से ली गई थीं । इसके विपरीत, यह वात विचारणीय है कि सीसानी 
ईरानियों में गणित तथा ज्योतिष शमादि शुद्ध विदयाश्नों कं बहुत कम 
चिह्न मिलते ई । यातो उनमेंये थीं ही बहत कम श्रारया अरबियों 
ने इनका भाषान्तर कराना पसन्द न्ती किया । 
कहते है कि ग्रली इवन स्ियाद ग्रलतमीमी नामक एक प्रंथकार ने 
जी नल शहरयार नामक एक पुस्तक का फारसी से अ्रनुबाद किया था। 
पुस्तक के नाम से ्रनुभान होता है कि यह जयोतिष की पुस्तक होगी । 
जिस समय अलवेरूनी नं अपनी कालगणना ( (111१111. (^ ^\11- 
८1111, पदिका प्राोड्(टत्‌ र [पषात (. द्लोत्रप्+ [तकात्‌ता1) 
लिखी उस समय यह पुस्तक विद्यमान थी । शायद इसी से प्रसिद्ध 
ख्वारिज्मी ने फारसी ज्योतिष-संम्बधी जानकारी प्राप्रको थी जिस 
छा परिचय उसने खलीफा मासू की श्माज्ञानुसार बनाये हुए अपने 
ब्रह्मसिद्धान्त के सारमें दिया है। यह फारसी ञ्योतिष किस प्रकार 
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की थो इस का हमं कु ज्ञान नरी, परन्तु हमं यह मानना पड़ता है 
कि इसकी विधि वैज्ञानिक थी श्चीर विवेचना श्रोर परिसंख्यान इसकं 
्राधारभूत घे--ग्नन्यथा अलस्वारिञ्मो कभी भी इस के सिद्धान्तो 
को अपनी पुस्तक में स्थान न देता। 
मारत की पुस्तके ग्रौीर विचार दो भिन्न भिन्न मागौं से बगदाद मं पर्हुचे 
गयो महिन ज ह । कुछ तो संस्कृत से अरबी में ग्रुवादों द्वारा सीधे 
व गय रहै, शरीर कुन ईरान से होकर, अ्रथांत्‌ पहले 
दन का संस्कृत ( पाली ? प्राक्त?) सं फारसी मं भाषान्तर हुमा 
प्रीर फिर वहां से श्ररवी में। इस रीति से कलीला श्चोर दिमन। की 
कहानियां, ओ्रीर चिकित्मा-शास्र पर एक पुस्तक ( सम्भवतः प्रसिद्ध 
चरक ) अररवियां का प्राप्र हह हें। 
भारत श्र बगदाद में यह व्यवहार न केवल दा मार्गो सेहरा 
ह बल्कि साथ ही दा भिन्न भिन्न कालांमेंभी द्रा ह। 
सिन्ध देश पर ग्वतीफ़ा मनसूर ( ५५३५७७४ इ० ) का 
वास्तविक शामन रहनं सं वदां सं वगदाद मं दृत राया करते धे । इन 
मे कई वड़ बड़ पण्डित भी भे जा अ्रपने साथ ब्रह्मगुप्र का ब्रह्मसिद्धान्त 
( सिंधिन्द ) शरीर खण्डखाद्यक ( अररकन्द ) लाय थे । इन्हीं पण्डितं 
को सहायता से ग्रलफ़ञ्ारी ने, गार शायद याकूब इव्न तारिक ने 
भो, उन का भाषान्तर किया था। इन दोनों पुस्तकों का बहुत उपयाग 
हु्रारेश्रोर भारी प्रभाव पड़ा है। इसी अवसर पर पहली बार 
भ्ररवियां का ज्योतिष की वैज्ञानिक विधिका ज्ञान हुग्रा । पटोलमी 
की श्रपेन्ता उनहोँने पहले ब्रह्मगुप्न से रिक्ता पाई थो । 
हिन्दू विदा का दूसरा प्रवाह हार्‌ (७८६-८०८ ३०) के काल 
मं चला । पुराहितों का वमक नामक एक कुल शासकोां कं साथ बस्ख 
से बगदाद में श्राया था । बगदादं मे इस समय इन का बडा जोर था । 
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बल्ख मे इन का एक पूवंपुरुष एक वुद्ध-दंव्रालय नेः बहार", श्रथात्‌ 
नव विहार ( नये देवालय ) का कर्म्मचारी था } कहते ह वमक शब्द 
भारतीय भाषा से सिक्रला ₹ै शरीर इसका रथं परमक ( विहार का 
उच्च पदाधिकारी ) है। इस में सन्दंह नदी करि बमक वंश मुसलमान 
ही गया था, पर इस के सहयोगी इसे कभी सच्चा मुसलमान नहीं 
समते थे । अपनी कुल मयादा कं श्रनुसार ये ( बम॑क वंशीय ल्लोग ) 
चिकित्सा शरीर भषज-संस्कार-शस्त्र के अध्ययनाथ विद्वानों `को 
भारत में भेजा करते थे । इस क अतिरिक्त ये कड हिन्दू पण्डितं को 
नौकर रख कर वगदाद में लाये भरे ओर उन्हें अपने चिकित्सालयं का 
मुख्य चिकित्सक नियत करिया था | ये पण्डित उन की अ्माज्ञानुसार 
चिकित्सा, भैषज-संस्कार-शाख, विष-वि्या, दशेन-शाख, न्तत्र-विद्या 
शरीर अन्य विषयों की संस्कृत पुस्तकों का अरबी मे श्रनुवाद करते घे । 
पिच्छली शताब्दियों तक भी मुसलमान विद्रान्‌ बम॑क वंश के वातांहर 
( रथात्‌ संदेशा क्ते जाने बाल्ते ) बन कर इसी अभिप्राय से करं बार 
यात्रा करते रहे हे । अ्रलमुग्राफक, जा ग्रलवेरूनी कं कद्ध ही समय 
पहले हुश्ा हे, इसी प्रकार का वातांहर था । 

थाड़ ही दिन बाद जव सिन्ध बगदाद के अरधीनन रहातोा यह 
सारा सपक बिलकुल द्रूट गया । ररी साहिय रूपी नद नेश्रीर 
पात्र की स्रोर मुख फेरा। श्रव बगदादमें न हिन्दू विद्रानां की विद्य- 
मानता का ग्रर न संस्कृत के भाषान्तरो का ही कोई उल्लेख मिल्लता 
रै । यूनानी पाण्डित्य श्ररबियों के मन पर पले ही पशं प्रभुत्र जमा 
चुका था। इस पाण्डित्य का उन तक पर्हचाने वाक्ते नस्टारियन 
चिकित्सक, ईरान कं दार्शनिक, श्र सिरिया के तथा खलीफाश्रों के 
साम्राज्य के श्रन्य भागों के ईसाई पण्डित थे । ्रधिक प्राचीन अथवा 
वैज्ञानिक-सादहिय के भारत-्ररबो स्तर मेँ से कई एक पुस्तकों कं नामों 
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के सिवा शरीर कुच भी हमारे समय तक नही पर्चा । इन नामों मं 
सेभी कः पसे विक्रत रूपमे ईहकि उनको लगाने कं सब यत 
निष्फल हुए हें। 

इस समय कं दिन्दू वैद्यो मेँ एक इवन धन का उल्लेख है जाकि 
बगदाद में वर्मक क चिकरित्मालय का श्रधिष्ठाता था । यह नाम शायद 
धन्य या धनिन्‌ हौ जाकरि धन्वन्तरि नाम से कुल मिलता जुलता है । 
यही सम्बन्ध कद्र ( जाक्रि उसी समयमेंएक शीर वैयथा) ज्रीर 
काद्ायन के नामां मे दीख पड़ता र । 

पेय पदा" पर एकर पुस्तक लिखने वाल्ते +! “अत्र नामक एक 
प्रयक्रार का नाम शायद श्रनि शब्दं का अपभ्रंश दो। 

प्रज्ञा या तत्त्वज्ञान पर एक बदा ( (>५^ कभी कभी ~~ ५ 
भोलिखारै) करी बनाई पुम्तक्र घ्री। यह नाम वेदव्यास का रूपा- 
न्तर हं । 

फिर साद्‌ वर्म । ~> (~ ) नामक एक म्रंथकार का उल्लेख है, 
पर दभाग्य से उसको पुस्तक कं विपय का कुद भी पता नहीं । ग्रल- 
बेरू्नी ने भी सन्य नामक णक व्यक्तिको एक जातक का रचयिता 
लिखा रै । शायद यद्व इसी साद गमं श्र्थात्‌ सन्यवम्भेन्‌ का संन्तिघ्र नाम हा। 

ज्योतिप पर णक पुस्तक के लेखक किसी सनघल (<=. 
( ~ ५८:11.) नामक्र न्यक्ति का उल्लेख है । इस के संस्कृत पर्याय का 
पता नही चलता । 

तलवागं कं चिदं पर पक्र पुस्तक्र का उर्लेख रहै । इसका लेखक 
कोड्‌ वार (+~) नामक्र मनुष्य वताया जाता दै । यह शब्द व्याच 
मालूम होता है 

ददन वादिट नं ्रपन इतिहासमं भारतकं विषयमं जा कुल 
लिखा है वह कुह स्रधिक मह का नही। उसके ये शब्द कि 
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“राजा घोष (95) सिन्दवाद मुनि कं समयमे था, ्रोर इस घोष ने 
सिया के कपटों पर पुस्तक बनाई” इस बात के सक्ती हैँ क्रि बुद्धघाष 
की कुल कथाम का अरबी भाषान्तर करिया गया था। 

ज्योतिष, गणित ( (=^ 61 (^~ ॥ ), फलित ज्योतिष ( विशे- 
घतया जातक ), श्रौषध शरीर भेषजसंस्कार-विद्या की पुस्तकों कं अ्रति- 
रिक्त अरबियां ने सपं-विद्या, विष-विद्या, शङ्कन-परीत्ता, कवच, पशु- 
चिकित्सा, तच्वज्ञान, तकविद्या, ग्राचार-शाख, राजनीति, ओर युद्ध 
विद्या पर भारतीय प्रों, अनेक कथाग्रो, शरीर वुद्धकी एक जीवनी 
काभो रबी में भाषान्तर किया था। कड अरबी लेखकों ने हिन्दुग्रों 
से कड एक विषयों का ज्ञान प्राप्र करके उन पर स्वतंत्र पुस्तके, टकारे, 
प्रर उनके सार लिखेथे । अ्ररवियां का मनभाता विषय भारतीय 
गणित था । अ्रलक्रिन्दी ज्र अरन्य पुस्तकों के प्रकाशन से इस विषय 
का ज्ञान बहुत फला। 

खलीफा-साम्राज्य कं पूर्वी देशो मे जिन द्रारे ऋटे कुलो ने पी 
से जाकर हार श्रीर मनसूर के उत्तराधिकारियां से इलाकं दीन लिये 
धे उन्होने भारत के साय श्रपना साहित्यिक संसगं नही रखा । बनू- 
लेतह ( ८७२-९०३ ई८ ) जिन कं अधिकार में श्रफगानिस्तान का 
एक बड़ा भाग श्रीर गृजनी थी, हिन्दु्रों कं पड़ासी थे, परन्तुःसाहिय 
के इतिहास में उनका नाम कही भी नहीं मिलता। कलीला ओर 
दिमना की कथार्पँ वृूयङोद-वंशीय राजाग्नां के लिए अनुवादित हुई 
धीं । इन लोगों ने पश्चिमी फारस जरर वेबोलोनिया मे ३२ ० से 
६०५५ द° तक राज्य कियाथा। इन सब राज-वंशोमें से सिन्ध, 
पञ्जाव, श्रार कावुल क हिन्दुग्रो के साथ सामानी वंशकादही सबसे 
प्रधिक सम्बन्ध था । शस कुल का राज्य खलाफा-साम्राञ्य ` के सारे 
पूर्वीय भाग पर ( ८द्र्‌ ३० से सस ६० तक )था। इनके मंत्री 
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ग्रलजहानी नं सम्भवतः भारत-सम्बन्धी ब्रहुत सी जानकारी इकट्र की 
श्रा । वास्तव मं सामानियां ॐ दास ग्र्प्रगीननेजा कि उस समय 
उनका सेनापति श्र प्रान्तिकि शासक था, अ्रलबेरूनी के जन्म के कु 
वपं पूवं अपने प्रापका गत्रनी में स्वर्तत्र कर क्िया था; ओर उसकं 
उत्तराधिकारी, सनुक्तगीननजा कि महमूदका पिताथा भारतकं 
माथ युद्ध ग्रार वहां स्थायी रूप से इसमलाम को स्थापित करने के लिए 
मागं भाफ क्रिया थरा 


पुस्तक का इतिहास । 


१८७ तथा १८८०८ इई० में सिरिया ओर मेसोपाटेमिया मे 
पनी यात्रा के फलरूप साहियिक कत्तव्य को पूरा करने के पश्चात्‌ 
म १८८३ ई० की प्रोष्मक्तु मे “अलबेरूनी के भारतः; क सम्पादन 
ग्रीर रनुवाद मे लगा । अरबी दस्तल्ेख की एक प्रति मै १८५२ ईं० में 
ही तेयार कर चुका था, श्रोर १८७३ की गरमियाों में अस्तम्बोल में उसका 
संशोधन भी हो चुका था । पुस्तक के विषय में स्रपने ज्ञान की जांच 
करने के उदेश्य से मेने फरवरी १८८३ ओर फरवरी १८८४ कं 
चीच पुस्तक का ्राद्योपान्त जमन भाषा में अनुवाद किया । शपप्छे की 
गरमियां मं अरबी संस्करण के प्रकाणनाथे प्रेस कै लिए अन्तिम बार 
कापी तैयार करना आरम्भ किया । 

१८८५-- १८८६ मं मूल पुस्तक (अरबी मं) च्छपी । इसी समय 
मने दूसरी बार सारी पुस्त का ओँम्रेजी में अ्रनुवाद किया । जैसे जैसे 
प्ररबी पुस्तक धपती जाती थी वेसे वैसे में प्रत्येक प्रष्ठका अग्रजो 
्रनुवाद करता जाता था] 

१८८७ श्र पन्य के पूर्वाधं में अ्रेजी श्रलुवाद, टीका तथा 
सूप्चीपत्र सहित, छप गया । 

अरलबेरूनी की पोली में लिखी हद अरबी पुस्तक का अरमेजी में 
श्रनुवाद करना, विशेषत. उस मनुष्य के लिए जिसको मात्‌-भाषा 
अभ्रेजी नही, बड़े साहस का काम ह । अपने अनुवाद के विषय में 
मँ कड सकता हक र्मैने मंथकार की भाषा में व्यवहार-ज्ञान दढन 
ओर उसे यथासम्भव स्पष्ट करने का यन्न किया रै । 
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जा लोग श्री भाषा से ग्रनभिज्ञ हें उन्हँ यह बता देना वरान 
होगा कि इस भाषा के वाक्य शब्दाथ श्रीर्‌ विन्यास की दृष्टि से कईं 
चार सवधा स्पष्ट प्रतीत हाते दए मी बिल्कुल भिन्न श्रथ दे सकते रै । 
इस पुस्तक का ता दस्ततस्व भो एेसा खराव श्रा कि उसे पटूनेमें भारी 
कटिनाई्‌ द । 

ड़ हषं का विषय है कि महारानी विकोरिया के ईडिया आफिसि 
ने न कवल मूल अरसी संस्करण क्रे लिप्‌ ही प्रव्युत उसके ग्रमेजो 
ग्रनुवाद क लिए भो सहायता प्रदान कर मुभे कृताथ किया] 


बलिन, % ्रगस्त, १८८८. एडवडं सचो । 


रलयेरूनी का भारत । 


अथात्‌ 
दिन्दुश्रों के सब पकार केकया उपादेय शरोर क्या 
हेय--- विचारों का एक सत्य वणेन । 


टेखक 


्रबुलरेहा मुहम्मद इवरन अहमद 


अलवेरूनी । 


परस्तव्रना । 
श्रारम्भ करता में परमात्मा के नाम वे जाकि दयालु ्चोर कृपालु दे । 
कोद भी मनुष्य इस बात से इनकार नही कर सकता कि एेतिहा- 
सिक टष्टि से जमश्रति रथांत सुनी सुनाई बात ९ रेरिदय, णनश्रति 


षप्ठरे 


नी 2 कु शरोर प्रत स । 
श्रल्यत्त ऋथात्‌ चमप ऋखा दवा बात सम्मान २ भिन्न भित्र प्रकार 
~ ~ „न के सम्वाददाता । 
विश्वसनीय अथवा प्रामाणिक नहीं हो सकती। ^° रित 


कारण यह ह कि प्रव्यक्त की दशामें ता देखने बाल्ले षस 
की आंख जिस पदाथ को देखत्ती है उस कं तत्व को, जिस काल र 
जिस देश में वह पदाथ वतमान होता रै, जांच लेती रै; परन्तु जन- 
श्रृति में विशोष प्रकारं कौ कठिनाइयां पड़ जाती हँ । यदि य दक्षते न 
होती ते प्रयत्त-दशेन से जनश्रति अच्छी थी क्योकि प्रल््त दशेन का 
विषय ता कवल एेसा स्म्य पदाथं ही होसकता रै जा त्प काल तक 
रहता हो, परन्तु जनश्रुति रथात्‌ शब्दबोध कं लिए भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वतमान तीनां काल एकसे हँ । इस लिए इस का प्रयाग भाव पदार्थो 
तथा श्रभाव पदार्था (जा नष्ट हो चुकरहंया जा शरभो प्रकट ही नहीं 
हुए ) दोनों पर हौ सकता है । लिपिबद् एेतिद्य एक प्रकार को जन- 
श्रति ही रै जिसे कि हम सब से उत्तम कह सकते ई; क्योकि यदि 
लेखनी के ये चिरस्थायी स्पृतिस्तम्भ--लिपिबद्ध एेतिद्य--न होते ता 
जातियों कं इतिहास को हम केसे जान सक्ते ? 

किसी एेसे रेतिद्य को, जा खयम्‌ किसी युक्ति ्रथवा भतिक 
नियम को दृष्टि से श्रसम्भव प्रतीत न होता हो, सदय श्रथवा ्रसलय 
ठहराने के लिए उसके संवाददाताग्रों का खयाल करना पड़ता है । 
सवाददाताग्रो पर भिन्न भिन्न जातियों के पत्तपात, पारस्परिक विरोध 


् ्रलबेरूनी का भारत । 


तथा विद्वेष का प्रभाव प्रायः पडता रै । रतः भिन्न भिन्न प्रकार कं 
सवाददाता्ना मे मेद रखना हमारे लिये ग्रावश्यक हे । 

क संवाददाता किसी कुल या जाति-विशेष कं होने कर कारण 
प्रपनी स्वार्थ-सिद्धि कं लिए उस ऊुल अथवा जाति की श्लाघा करके 
या पने विराधी कुल या जाति पर आत्तेप करक भट बोल देते ह, 
क्यांकि वे समभते ई कि एेसा करने से उनका श्रभीष्ट सिद्ध हौसकता 
ह । दानां दशाग्मों में लोभ ज्रीर विद्र श्रादि दुगण ही ठेसा करने 
को उन्टं प्रेरित करते रं । 

कड अन्य प्रकार के संवाददाता किसी मनुष्य-समाज कं विषय 
मे उसलतिए भी भट वाले दहं करियातेावे किसी प्रकार से उनलोगों 
को अनुगृहीत हाने कं कारण उन्हे पसन्द करते है, रोर या किसी 
श्मप्रीतिकर घटना क कारण उन्दं चणाकौट््टिसे देखते ।ये भी 
बहुत कृ उपर लिख संवा ददाताग्रं जसे ही होते ई क्योकि इनके 
प्रेरक भो व्यक्तिगत म्रनुरागश्रार वैर दही दाते हें। 

कोद कोट नीच अपनी स्वाथर-सिद्धि के लिए अ्रथवा सलयको प्रकट 
करने का साहस न रखने कं कारण भी भट बोल देता है | 

कट्‌ सवाद-दाता इसलिप भट वोलते ह कि भूठ बोलना उनकी 
प्रकृति दो चुकी रै; वे इस कं विपरीत कर ही नहीं सकते। इसका 
कारण उनके चरणो को नीचता शार अन्तःकरण की मलिनता 
होती हे। 

सन्ततः एक मनुष्य कहने बालों कौ बात पर श्रन्धाधुन्ध विश्यास 
करने से श्ज्ञान के कारण भो भट कह सक्रता है । 

यदि इस प्रकार कं संवाद-दाताग्रो को संख्या इतनी वह जाय 
कि बे एक रएेतिह्य-सूचक्र समुदाय बन जाये, या समय पाकर त्रे जातियों 
तथा सम्प्रदाय्रां के निरन्तर क्रमका एक एेारूप धारण करलं जिस 


प्रस्तावना । २ 


मे कि भट के घडने वाले तथा सुनने वाले के वोच पहला संवाददाता 
भ्रीर उसक्रे ्नुयायी-वगं एक प्रकार को श्बृह्ला का काम दं, श्रार 
तव यदि वीच कौ कडियों को ग्रलग करदिया जाय तो हमारा सम्बन्ध 
कंवल कथा क घड्ने वाले के साथी रह जायगा जाकि उपरोक्त 
श्रनृतवादियां म॑सेदहीषएकर। 

केवल वही मनुष्य सराहनीय रै ज असय से दूर भागता श्रर 
सल का ही श्रवलस्बन करता है। दूस्यें का तो कहनादही क्या 
स्वयम्‌ अरन॒तवादो भी उसकी प्रशंसा करते है । 

कुरान में श्राया ह कि ““सत्य बोलो, चाहे वह तुम्हारे अपने ही 
विरुद्ध क्यों न हो” (सूरा ४, १३४) ओर खीष्ट श्रपने धम्मं प्रथ में 
इस प्रकार कहता रै कि “लभ्रारों के सन्मुख सव्य बोलने मेँ उनके क्रोध 
से मत डश । उनक्रा तुम्हारे शरीर पर चाहे श्रधिषार दहो, पर श्रात्माकावे कुक 
भी नहीं कर सक्ते ।' ( मत्त, १० अध्याय, १८, १, २९ । लूक्रा १२ 
वां अध्याय ४ )। इन शब्दो में खीष्ट हमें नेतिक साहस कं प्रयोग की 
पमाज्ञा देता र । कारण यह कि जिस को साधारण ल्लोग साहस- 
निभेयता से रण में घुस जाना या भयानक गहरे गदे मे कूद पडना- 
कहते हँ वह साहस का केवल एक प्रकार रै, परन्तु वाम्तविक साहस्र जो 
सव भरकारा से कही ऊँचा र कमग्रथवा वाणी द्वारा श््यु के तुच्छ मममने 
कानामरह। 


ए० ॐ 


जैसे न्यायशीलता अर्थात्‌ न्यायकारी होना एक एेसा गुण है जिसे 
कि लोग उसकी निजी विशेषता कं लिए पसन्द करते है, उसी प्रकार 
शायद कुद एक एेसे ल्लोगो को द्धाड कर जिन्हे कि कभी सय की 
मिठास का अ्रस्वादन ही नहीकिया,या जासयको जानतेतो ई 
परन्तु जानचूभ कर उस विख्यात अ्रनृतवादी कौ भांति सय से दृर 
भागते द जिस से जब पूरा गया कि क्या तुमने कभी सय कहा है 


६ प्रलवरूनी का भारत । 


तो उसने उत्तर दिया कि “यदि मुभ सय कने में कोई डर न हा ता 
तै कहता हँ कि नहीं, सल्यता कौ भी यही बात है । मिथ्यावादी 
न्याय के मार्ग को द्धाड देता रै तरर सदेव ग्रयाचार, मिथ्यासात्ती, 
विश्वासघात, दृसरो के धन को छल से छीन लेन, चोरी, तथा नाना 
प्रकार कं अनन्य पापाचरणां का-जिन से संसार ओर मनुष्य-समाज 
का हानि पर्तेचती र- पक्षपाती हो जाता हे। 
एक बार जव म उस्ताद शयत्र सहल श्रच्डुल युनदम इवन ग्लो 

इन नू म्रत्तिफ़लीसी' (परमात्मा उन्ं शक्तिद! ) 2 
से मिलने गया तो मैने देखा करि वे मोतजिला वथ स 
सम्प्रदाय पर पुस्तक लिखन वाले एक प्र॑ंथकार कौ पतक के देष) 
इसलिष्‌ वुरा क रहं धरे कि उसने उस सम्प्रदाय को बिव्य ज = 
सिद्धान्तो को शुद्ध रूप में प्रकट नही किया । उन का एन गरो क पसक 

सिद्धान्त तो यह हं कि इश्वर स्वतः सवंज्ञ हं, प्र 3. येसूनो क र 
प्र॑थकार इसी मत को इम प्रकार प्रकट करता र कि | ५ 
दैश्वर का कचु ज्ञान नहीं (मनुष्य कं ज्ञान कं सटश)। + यह ग्रपनी ली 
इस से उसने अरिक्तित ल्लोगो का भ्रम मं डाल क्वाह, 
दिया रै कि मातजिला सम्प्रदाय कं मतानुसार परमेश्वर सक्तानी हे। 
भगवान्‌ धन्य है, क्योकि वह परेसी सव श्रनुचित वातों से ऊपर है, 
तवर्मैनं गुरुजी सेकहाकिजा ल्लाग किसी एेसे धम्मं अथवा दाशे- 
निक पद्धति का वशेन करत हे जिसका कि उनके श्रपने विचारो से 
किसी रश में श्रथवा सवींशमेंमेददोतो वं भी टीक एसी ही निन्द- 
नीय शेली का ग्रवलम्बन करते हँ । एक ही धम्मं के ग्रङ्गीभूत मर्तो के 
विषय मं एेसा भूट--उन मतो क एक दृसर से भली प्रकार मिश्रित होने 
के कारण--सुगमता से ही मालूम हौ सकता है; परन्तु इसकं विपरीत, 
एसी विचार-पद्धतियां से सम्बन्ध रखने बाले कथनो मेँ, जा कि मूल 


प्रस्तावना । ७ 


सिद्धान्त तथा उसकी व्याख्या दोनों में हम से भिन्न है, शूठ का त्रश 
मालूम करना बड़ा कठिन रहै; क्योकि ठेसा ग्रनुसन्धान करना कों 
सुगम बात नही; रार साथ ही, इसे समने कं लिए साधन भी बहत 
थोडे होते ई । धाम्मिक तथा दाशंनिक सम्प्रदायो पर जितना भी 
हमारा साहिय रहै उस में इसी प्रवृति कौ अधिकता पादे जाती दे। 
यदि लेखक विष्द्ध वैज्ञानिक रोली को अआवश्यकताग्मों का श्रनुभव 
नहीं करता तो वह कुच एक ऊपर ऊपर की वाते" ही इकट्री कर लेता 
रै जिससेन तो उस सिद्धान्त कं अ्नुयायी रही सन्तुष्ट होते रै 
श्रीर न वे लोग जिन्हें कि इनका मल्ली प्रकार ज्ञान रै । एेसी अवस्था 
मेँ यदि वह एक सलयशील व्यक्ति है ता न केवल वह श्रपने शब्दों को 
ही वापस लेगा प्रत्युत साथ दही लज्जित भी हागा । परन्तु यदि वह 
एसा नीचै कि सयका सम्मान नहीं करता तो वह अपनी दही 
स्रसली बात पर हर से कगडने लग जायगा । इसकं विपरीत एक 
सय-मागानगामी लेखक किसी पंथ के सिद्धान्तो को उनलोगों की 
पुराण-कथाग्रं मेँ से द्रूढनेका भरसक यत्न करताहै। सुनने में 
तो ये कथाएं" बडी रोचक्र प्रतीत होती ह परन्तु इन्हें सच्ची समभने 
का विचार उसे स्वप्न में भी नदीं स्नाता । 

हमारी बात को स्पष्ट करने कं लिए उपस्थित लोगों मंसे एकने 
उदाहरणाथे रिन्दुग्रों के मतें श्रीर सिद्धान्तो पर बात चलाई । 
तब र्मेने कहा कि इस विषयपर जा कुल भी हमारे साहिय में 
मिलता है वह सब अन्य-कस्पित वातां रै जिसे कि एकने दूसरे से 
लिया है । यदह एक प्रकार की खिचडी र । इमकं गुणों तथा दोषों को 
परीता को लनी मे दान कर कभी किसी ने अलग ्रलग नही 
किया । विषय का ज्योका्यों वशैन करने कां विचार रखने वाले 
लेखकों मे से मै केवल एक को ही जानता हँ । वह अबुल अव्बास 


८ ्रलबेरूनी का भारत । 


भ्रलेरान शहरी है । श्रपने समय के प्रचलित प॑थों मे से वह किसी का 
भी श्रनुयायी न था, प्रत्युत उसने अपना ही एक ्रलग पंथ निकाला 
था जिसके प्रचार के लिए कि वह भारी यत्न करता भा। उसने 
यहूदियें ग्रौीर ईसा्यां के सिद्धान्तो तथा उनके धम्मे ध॑थो-तैरेत 
शरीर बायबल- मे लिखी बातों का भली प्रकार वैन कियाह। 
इसके अतिरिक्त उसने मानविया मत तथा अनन्य श्रति प्राचीन समयां 
के विलुपरप्राय मतो का भी जिनका कि उन पुस्तकों में उस्तेख दै-- 
प्रतयत्तम रीति से वशेन किया र । परन्तु वह भी अपनी पुस्तक मं 
दिन्द्र रीर वद्धो पर लेखनी चलाते समय श्रपने श्रादशे से गिर 
गया है, शरीर अपनी पुस्तक के उत्तराद्धं मे जिस ज्ञरकान नामक 
पुस्तक के विषय उसने मिला लियं ई उसी जरकान पर चोट करते 
हए वह ग्रपने मागंसे भटक गयादौ) जा कु उसने जरकान से 
नहीं लिया बह हिन्दु न्रीर बेद्धो के सामान्यलगों से सुना हे । 
इसक कुद समय बाद गुर श्रवू सहल ने ऊपर लिखी पुस्तकं 
को दूसरी बार पदा ! जब उन्होने देखा कि उनको दशा सचमुच ही 
वसी रै जैसी किम ने उपर बतलाईं ता उन्होने मुभसे प्रेरणा की कि 
जा कु्ध मुभे रहिन्दुग्रों के विषयमे ज्ञात रै उसे लिखदू, ताकरिनेा 
लोग उनसे धाम्मिक विषयों पर शाखाथे करना चारं उन्हें इससे सहायता 
मिले, रार जा उनसे मेल-मिलाप करना चाहं उन्हं यह ज्ञान-भण्डार 
काकामदे। गुरु जीका प्रसन्न करनेके लिएर्मेने हिन्दु्रों के 
सिद्धान्तो पर यह पुस्तक लिखी रहै । मेने उन--हमारे धर्म्म 
विपक्तिया- के विरुद्ध कोई निमूल दोाषारोपण नहीं किया है । 
मुसलमान होने के कारण म ने यह ग्रपना धम्मं समभा रै कि जहां 
जहां हिन्दुग्रों कं निजी २ब्द॒ उनके किसी विषय को अधिक स्पष्ट 
कर सकते हं वहां मँ उनके वही शब्द अ्योकेययोंदेदूः। यदि इन 


भ्रस्तावना । ट 


उदाहरणं का विषय नितान्त मूर्तिपूजकों एेसा हो, श्रौर सत्य के 
अनुयायियें, श्रर्थात्‌ मुसल्िम ल्लोम, को वह सदोष प्रतीत होता 
हम केवल इतना ही कह सकते ह कि रिन्दु्रो का एेसा ही विश्वास 
रै, शरीर बे ही अपने पत्त को भली भांति युक्ति-संगत सिद्ध करने मं 
समथ हे । 

यह पुस्तक विवादात्मक नहीं । मँ विपक्तियेों की उन युक्तियां को 
जन्हे करि म श्रशद्ध समता ह केवल उनका खण्डन करने कं लिए 
ही यदहं नहीं लिखू" । मरी पुस्तक सव्य बातें का एक सरल एेति- 
हासिरू वृत्तान्त देगी । मै पाठकों के सामने हिन्दु के सिद्धान्त 
उनके वास्तविक रूपमे रख दूंगा, शरीर साथ ही यूनानियोंकेभी 
वैसे ही सिद्धान्त देता जागा ताकि उनक्रा पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
होता जाय । यद्यपि यूनानी तचवेताग्रों का लच््य निगूढ सय है पर 
वे जन-साधारण-सम्बन्धो किसी भी प्रश्न में अपने धम्मं तथा 
लोकाचार के प्रचलित शरीर साधारण सिद्धान्तां तथा कथनों से ऊपर 
नहीं उठते । यूनानी विचारों के ्रतिरिक्त हम कभी कभी सूफियों 
या इसाद्यां कें किसी एकर पंथ के विचारोंका भी उस्तेख करगे, 
क्योकि पुनज॑न्म शरीर ( विश्रदेवता-वाद के श्रनुसार) इश्वर तथा 
सृष्टि की एकता-प्रमति सिद्धान्तं मेँ इन पंथां कौ बहुत सी बातें 
श्रापस में मिलती है । 

मे संस्कत के दे मरो काश्रसबी भाषा मेँ श्रनुवाद कर चुका ह| 
उनमेंसेषएकतेा सृष्टि की सकल वस्त्रों तथा युव्पत्ति कं विषय 
मे रै । इसे सांख्य कहते हँ । दूसरी का विषय जीवात्मा का शारीरिक 
बन्धनं से मुक्ति-लाभ करना रै । इसका नाम पतञ्जलि (पातञ्जल ?) 
है । इन देने प्र॑थों के अ्नन्दर हिन्दुर्रों के मुख्य सिद्धान्त ता सब श्रा 
जाते रँ परन्तु उनसे निकली हुई शाखा शरीर उपशाखाए' नहो 


१० ग्रलवेरूनी का भारत । 

श्रातो । युभोश्राशा है कि श्रव इस पुस्तक कं घन जाने से पहलो 
देनं श्रीर इसी प्रकार को अन्य पस्तकों की ्रावश्यकता न रहेगी । 
यह पुस्तक विषय को भली भांति खष्ट कर देगी जिस से पाठक उसे 
प्रच्छ तरह समभर सकंगे-परमात्मा करे किरेसादहीदहोी। 


पि [नि 
पयसा 
पहला परिच्द । 
स्थूलरूप से हिन्दु का वशेन-- जोकि, उनकं विषयमे ° ५ 
हमारे कथन की प्रस्तावना के रूप में हे । 
दमरा परिच्छेद । 
हिन्दुओं के ईश्वर मेँ विश्वास पर । 
तीसरा परिच्छेद \ 


बुद्धि द्वारा तथा इन्द्रियों द्रारा ज्ञातव्य दोनों प्रकार कं पदार्था कं 
विषय मं हिन्दु कं विश्वास पर । 
चोथा परिच्छद । 
कमका कारण क््यारहै रीर आत्मा का प्रकृति के साथ कैसे 
संयाग हाता ₹ । 
पोचर्वां परिच्छेद । 
जीवात्मानं की श्रवसा शरीर पुनजन्म के द्वारा उनका देदान्तर- 
गमन । 
छटा परिच्छेद । 
भिन्न भिन्न लोक, ओर खगं तथा नरक मे फल भागने के स्थान । 
सात्वं परिच्छद । 
संसार से युक्त होने की अवस्था शरीर मोत्त-मागं । 


१२ ्रलवेखूनी का भारत । 
ग्राटर्वो परिच्छेद । 
णि की भिन्न भिन्न जातिं तथा उनके नामें का वशेन । 
नर्वो परिच्छेद । 
जातियों, जे रंग? ( वणं ) कहलाती ई--ग्रौीर उनसे नीचे की 
श्रेणियों का वर्णन । 
द सर्वां परिच्छद्‌ । 
उनके धाम्मिक तथा सामाजिक नियमो का मूल; भविष्यद्रक्ता; 
शरीर साधारण धा्म््मिक नियौ कालोप दहो सक्ता हैया नही-ईइसं 
विषय पर । 
ग्यारहर्वा परिच्छेद । 
मूतिपूजन का व्रारम्भ ओ्रीर प्रत्येक प्रतिमा का वशेन । 
चारहर्वा परिच्छेद । 
वेद, पुराण, श्र उनका न्य प्रकार का धाम्मिक सादय । 
तेरहर्वा परिच्छद । 
उनका व्याकरण तथा कन्द-सम्बधी सारिय । 
चोदह्वो परिच्छेद । 
फलित ज्योतिष तथा नचत्र-विद्या-प्रभृति दूसरी विद्याश्नां पर 
दिन्दुश्रां का सादि । 
पन्द्रहर्वा परिच्छद्‌ । 
हिन्दु को परिमाश-विदया पर टीका, जिससे तात्पय्य यह रै कि 
स पुस्तक में वणित सब प्रकार के मानें को सममन में सुविधा हाजाय । 


विषय-सूची १३ 
सोलहरवा परिच्छेद । 
हिन्दुञरों की लिपियों पर, उनके गणित तथा तरसम्बंधी विषयों 
पर, भ्रीर उनको कई एक विचित्र रीति-रिवाजेों पर टीका- 
टिप्पणी । 
सच्रहर्वो परिच्छेद । 
ग्गो की अविद्या से उत्पन्न होने वाले हिन्दू शाखो पर। 
्टारहर्वा परिच्छद । 
उनक्रे देश, उनके नदी नालो, शरीर उनके महासागर परश्चर 
उनके भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा उनके देशको सीमाश्रां कं बीच की 
दूरियों पर विविध टिप्पणियां । 
उच्नीसर्वां परिच्छेद । 
ग्रहो, राशि-चक्र की राशियों, चान्द्र स्थानें, श्रौर तत्सम्बंधी 
चीजों के नामों पर । 
बीसरवां परिच्छेद । १० ९ 
ब्रह्माण्ड पर । 
इक्री सर्वा परिच्छेद । 
हिन्दु्रां के धाम्मिक विचारातुसार आकाश श्रर प्रथिवी का 
षणेन, जिसका अ्राधार उनका पौराशिक सादहिय द । 
वाईस परिच्छेद । 
ध्रव प्रदेश क विषय में एेतिद्य । 


१४ ग्रलबेरूनी का भारत । 
तेदंसर्वो परिच्छेद । 
पुराणां ओर श्रन्य भंथों के बनाने वालों कं विश्वासानुसार मेरु 
पर्व॑त का वशेन । 
चोवीसर्वो परिच्छेद । 
सात द्वीपां मं से प्रत्येक के विषय में पौराणिक रेतिह्य । 
पच्चीसर्वौ परिच्छेद । 
भारत को नदियां, उनकं उद्गम-स्थानों ओर मार्गो पर । 
छव्वीसवां परिच्छेद । 
हिन्दू ज्यातिपियां के मतानसार ्राकाश ओर प्रथ्वी के 
श्राकार पर । 
सत्ताइसर्वा परिच्छद । 
परथिवी को प्रथम दा गतियां ( एक ता प्राचोन ज्योतिषियों के 
मतानुसार पूवं से परिचिम को, ग्रोर दूसरी विषुवे का अयन चलन ) 
पर हिन्द ज्योतिषां तथा प॒राणकारां देनों कं मतान॒सार । 
अहाइसर्वा परिच्छद । 
दश दिशाच्रं कं लक्तणां पर । 
उन्तीसर्वो परिच्छेद । 
दिन्दुग्रों के मतानुसार प्रथिवी कां तक बसी हुई है । 
तीसर्वो परिच्छद । 
लङ्का श्रथात्‌ प्रथिवी कं गुम्बज़ ( शिखरतारण) पर । 


विषय-सूची १५ 


इकतीसर्व परिच्छेद । 
भिन्न भिन्न स्थानें के उस प्रभेद पर जिसे हम रेखांश-भेद 
कहते हैं । 
बत्ती सर्वं परिच्छद । 
सामान्यतः काल श्रौर श्रवधि ( मुदत ) सम्बंधी कल्पना पर, श्रौर 


ससार को उत्पत्ति तथा विनाश पर । 


तेतीसर्वो परिच्छेद । 
भिन्न भिन्न प्रकार के दिन या अ्रहोरात्रि कं मान की कर्पनाग्नों 
पर, श्र विशेषतः दिन तथा रात के प्रकारो पर । 


चोतीसर्वे। परि्धेद । 

समय के छाटे दाटे भागों में ्रहोरातरि के षिभाग पर। 
पैतीस्वों परिच्छद । 

भिन्न भिन्न प्रकार के मासेों जरर वर्षो पर । 
लत्तीस्वो परिच्छद । 

काल के चार परिमाशों पर जिन्हे (मानः कहते रै । 
संतीस्वौं परिच्छद्‌ । 

मास श्नर वषं के विभागो पर । 
्रडतीस्वो परिच्छेद । 


दिनों के बने हुए काल कं विविध परिमाणों पर, इस में ह्या की 
भ्रायुभीरै। 


१६ प्रलबेरूनी का भारत । 


| ५९ न 
उनतासीसर्वा परिच्छद्‌ । 
काल क उन परिमाणों परजा ब्रह्मा की ्रायु से बड़े र । 
^~ __ ९ ® र = 
तचालात्वा पषरच्€द | 
काल्न को दा स्रवधियां के मध्यवती श्रन्तर-सन्धि-पर जा कि 
उन दानां मं जाडनवाल्ली श्रह्ला हं । 
५० । अजि ० 9 
इ कतालीस्वा पारच्छद । 
“कल्प? तथा “व्चतुरयुनी"? की परिभाषान्नों के लत्तश, शरीर एक 
का दूसर कं द्वारा स्पष्टीकरण । 
¢. ५५८ 
चयालीसवौ परिच्छद । 
चतुयुगी की युगांमे वाट श्रर युगांके विषयमे भिन्न भिन्न 
सम्मतिया | 
र । € ५ कन 
तैतालीसवां परिच्डद | 
चारयुमांका ओर चौधे युग को समाप्ति पर जिन बातें के होने 
छो राशा र उन सवका वणेन्‌ | 
र १ _ (~ 
वलापवा पारच्छव्‌ 
मन्वन्तर पर 
क स । @\ ५९ | (र क 
पतालास्वा षारच्छुद्‌ । 
सप्रषिं नामक वारामण्डल्ल पर । 
+ श २ = 
लयालीसवा परिच्छेद \ 
नारायण, भिन्न भिन्न समयों मे उसका प्रादुभाव, श्रीर उसको 
नामा पर । 


विषय-सूची । १७ 


स॑तालीस्वों परिच्छेद । 
वासुदेव ओर महाभारत कै युद्ध पर । 
श्रडतालीसर्वा परिच्छेद । 
ग्रत्तौहिणी की व्याख्या । 
उनचासर्वा परिच्छद्‌ । 
संवतो का संक्षिप्त वशैन । 
पचासर्वो परिच्छद्‌ । 
एकर (कल्पः मे शरीर छ 'चतुयगी' में तारा-गण कितने चक्र 
लगाते ह । 
इक्यावनवां परिच्छेद । 
'त्रधिमासः, 'ऊनरात्रिः, शरीर (त्रहगंणः का वशैन-जाकि दिनों 
की भिन्न भिन्न संख्यानं को प्रकट करते ह । 
वावन्वां परिच्छद । 
“्रहगंणः को स्थूल रूप से गिनती, अर्थात्‌ वर्षो' ओर मासों क्र 
दिन, श्रीर दिनों के वषं शरीर मास बनाना । 
तिरपनर्वा पारच्लेद । 
ग्रहगंण, थवा समय की विशेष विशेष तिथियों या ्षणों क 
लिए ॒पंचांगों में नियत किये हए विशेष नियमे के श्रनुसार वर्षो के 
पास बनाने पर । 
चोवनर्वौ परिच्छेद । 


नक्तत्रो के मध्यम स्थानों की गिनती पर । 
44 


१८ ग्रलवेरूनी का भारत । 


पचपनर्वा परिच्छद । 
नत्वर्रो कं क्रम, उनकी दूरियां, च्रार परिमाण पर । 
लृप्पन्वा पारिच्छद । 
चन्द्रमा कं स्थानों पर । 
सत्ताव्रनवां परिच्छेद । 
न्तर्त्रो के सौर ररिमियां कं नीचे से प्रकट होने पर, शरीर उन रीतियों 
श्रार श्रनुष्ठानेां पर जा कि हिन्दू लाग इन अवसरं पर करते हे। 
प्रट्रावनर्वा परिच्छद । 
सागर में ज्वार भारा कसं ख्रातारै। 
उनसटर्वो परिच्छद । 
सूयय ओर चन्द्र कं प्रणो पर| 
साटवे परिच्छदं । 
पवेन्‌ पर । 
रकसटर्वां परिच्छद्‌ । 
धम्मे तथा नन्तत्रविद्या ( नजेम ) कीटरष्टि से काल के भिन्न 
भिन्न मानां कं अधिष्ठाताश्रां पर, आर तत्सम्बन्धी विषयां पर | 
बासटर्यो परिन्छद । 
साठ वर्षो कं संवत्सर पर जिसे पष्स्याब्दः भी कहते रहै । पष्ठ ° 
तिरसटर्वा परिच्छेद । 
विशेषतः बराह्यर्णो से सम्बन्ध रखने वाल्ली बातें चीर जीवन से 
उनके कत्तव्य -कर्म्मा' पर । 


विषय-सूचो । १६ 
चोँसटरवँ परिच्द । 
उन रीति रिवाजों ज्रौर कर्म्मोः पर जा नाह्मणों को द्वोड़ कर 
न्य जातियां अपने जीवन-काल मे करती ड । 
पंसटर्वँ परिच्छेद । 
यज्ञो पर । 
कियास्टर्व परिच्छेद । 
पवित्र धानो के दशनों श्र तीथैयात्रा पर्‌ । 
सद्सटर्वा परिच्छेद । 
दान पर श्रार इस वातपर कि मनुष्य का ग्रपनी कमाई कैसे 
व्यय करनी चाहिए | 
च्रटसटर्वो परिच्छेद । 
भक्त्यामन्तय शरोर पेयापेय पदार्थो पर । 
उनहत्तर्वो परिच्छेद । 
विवाह, स्यां के मासिक धर्म्म, भरेण, शरोर प्रसवावस्था पर । 
सत्तर्वां प.रेच्छद । 
अ्रभियोगों पर । 
ईइकहत्तरवा परिच्छेद । 
दण्ड श्रार प्रायश्ित्त पर । 
वह त्तर्वा परिच्छेद । 
दाय पर, श्रोर इस बात प्र कि सृत न्यक्त केउसपर क्या 
्रधिकार है । 


२० ्रलवेख्नी का भारत । 


तिहत्तरवां परिच्छद । 
निर्जीव तथा सजीव व्यक्तियों कं शरीरो के श्रधिकारों के विषय 
मेँ ( स्र्थात्‌ अन्त्येष्टि संस्कार चरर ्रात्म-हया के विषय मं ) 
चोहत्तर्वा परिच्छेद । 
उपवास जार उनके नाना प्रकारां पर । 
पचहत्तर्वोँ परिच्छद । 
उपवास क निए दिन निश्चय करना । 
लिहन्तरवो परिच्छद । 
त्योहारों मरोर आनन्द कं दिनों पर। 
सतत्तरवो परिच्छेद । 
विशेष प्रकार से पवित्र दिनं पर, शुभाशुभ समयो पर, ओर एेसे 
समयों पर जा स्वगं में आनन्द लाभ करने के लिए विशेषरूपसे 
श्रनुकूल हं । 
स्ररत्तर्वो परिच्छेद । 
करणां पर । 
उनासी्वा परिच्छेद । 
युगो पर । 
्रस्सीर्वां परिच्छद । 


दिन्दुञ्रां को नक्तत्र-विद्या के प्रास्ताविक नियमे पर श्रौर ज्योतिष 
सम्बन्धो गणनाग्रो कं विषय में उनकी रीतियां का सं्तिप्र वर्णन । 





पटला परिच्छद । 





ए० € 
दिन्दुश्रो का स्थूल रूप से वणन, जो किं उनके विषय 
म हमारे कथन के उपोद्घात के रूपम हे । 


अपने विवरण को श्रारम्भ करने से पूवं हम यह श्रावश्यक 
„छन बान क समभे द कि प्रत्येक भारतीय विषय कौ उसकं 
वणन जा हिन्दु को र 
यृषलमानं उ अलग वास्तविक खूप मं जानना जिस कारण से हमारे 
छरती द, शरर जिनके 
कारण मुमनमानों के लिए इतना कसिनि हा रहा रै उसे यथाथ रीतिसे 


दि स चन स्पष्ट करदे । इन बाधाग्रों का ज्ञान हा जानेसे प्रथम 
श्प द कण्न ह ता हमारा काम सुगमता से चलने लगेगा । यदि 
एसा न भी हप्र ता भी इसमे जा तदियं रह जार्येगी उनके लिए 
त्मा मांगने कं लिए हमें पय्याप्र कारण मिल जायगा । अतः पाठक 
का अपने मन में यह भली भांति समभ लेना चाहिए कि हिन्दू लोगों 
की प्रत्येक बात हम से भिन्न र । निस्सन्देह कईं बाते" जे भ्राजं बडी 
गहन शरोर श्रश्ष्ट प्रतीत हाती रै पारस्परिक मेल मिलाप कं बटु जाने 
से सवथा स्पष्ट हा जार्यैगी । हिन्दुमं श्रीर मुसलमानों के बीच जा 
भिन्नता की एक भारी कोल देख पडती है उसके कई कारण रै । 
पहला कारण यह हैकिजाजोा बाते दूसरी जातियों की हमसे 
1 मिलती रहँ उन सब में हिन्दुरश्रो से हमारा मेद रै । 
का विेष रूप ! यद्यपि श्रन्य जातियों के साथ भी हमारा भाषा-भेद 


है फिर भी हम पहले यहां भाषाकोाहीलेते है । इस बाधा को दूर 
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करना ( संस्कृत सीखना) कदं सुगम बात नही, क्योकि उनकी भाषा 
करा भण्डार, क्या शब्दौ की रष्टि सेग्रौर क्या विभक्तियां कौ दृष्टि से, 
प्रसवी की भांति बहुत विस्तृत रै । एक ही पदाथ के अ्रनेक रूढि भ्रौर 
यौगिक नाम ह, श्रीर एकर ही शब्द श्रनेक विषयों के लिए प्रयुक्त 
दाता रै इन विपयां को समभने कं लिए इनका नाना विशेषशों 
दवारा एक दुसरें से मेद करना श्रावश्यक हाता है । कोद भी व्यक्ति 
यह नहीं जान सकता कि श्रमुक शब्द क्रा क्या रथे है--जवब तक 
क्रि उसे उसकं प्रसंग ओर वाक्य में पूत्रापर सम्बन्धकाज्ञाननरा। 
हिन्दू , दृमरे लोगां को भाति, अपनी भाषा के इस विस्तृत चेत्र पर 
श्रभिमान करते रँ पर वास्तव में यह एक दोष रे। 

फिर यद भाषा दा शाखानां मे विभक्त रौ । एक ता उपेक्तित 
बोली रै जिसे केवल साधारण लोग बोलते ह, र दूसरी श्रेष्ठ भाषा 
जा शित्तित ओर उच्च श्रेणी कं लोगां में प्रचलित है । यह दूसरी भाषा 
बड़ी उन्नत है । इसमें शब्दो कौ विभक्ति, उयुत्पत्ति श्रार ्रलङ्कार तथा 
व्याकरण का लालिवय रादि सभी बाते पाई जाती रह । 

इसकं श्रतिरिक्तं कड वणे ( उ्यञ्जन) जा इस भाषा मेँ प्रयुक्त 
हेतेरपेसेर्हेजानतो श्ररवी श्रीर फारसी के वर्णो के सदश रै, 
ध्रौर न किसी प्रकार उनसे मिलते ही ई । हमारी जिहा शरीर दमारा 
कण्ठ बडी करिनता से मी उनक्रा शद्ध उच्चारण नरी कर सकते। 
हमारे कान भी उसी प्रकार के अन्य वर्णो से उनक्रा मेद नही कर 
सकते, शरीर न हमीं श्रपनी वशमाला में उन्दं लिख सकते ह । श्रत: 
भारतीय शब्दो को श्रपनी लिपि में प्रकट करना बडा कठिन रै 
क्योंकि उच्चारण का टीकर प्रकटाने के लिए हमें पने वशै-विन्यास- 
सम्बन्धो चि्हो श्रोर लग मात्रा को बदलना पडगा, श्रौर विभक्तियों 
फ श्रन्तिमिभागोंकोयातो साधारण श्ररबी नियमे के अनुसार या 
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इसी कं निमित्त बनाये हुए विशेप नियमे के श्रनुसार उच्चारण करना 
पड़गा । 

इसकं साथ ही दूसरी बात यह रै कि भारतीय लेखक बड़े 
असावधान हँ । वे पुस्तक को मूल दस्तलेख के साथ मिला कर शुद्ध 
करने का कष्ट सहन नहीं करते । इसक्रा यह परिणाम श्रा रै कि 
म्र॑थकार कं मानसिक विकास कं उत्कृष्ट फल उनको ग्रसावधानता के 
कारण नष्ट हो रहे ईँ । उसकी पुस्तक एक दो प्रतियों मे ही दोषों सेएेसी 
भर जाती है कि पिच्ली प्रति एकर विस्कुल नवीन पुस्तक प्रतीत होने 
लगती रै, रीर उसेन कोई विद्रान्‌ ओर न उस विषय से परिचित कोई 
शरीर ही व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू हा चाहे मुसलमान, समभ सकता है । 

पाठक्रां को इस बात का प्रमाण इसी से सिल जायगा किं हमने 
हिन्दुर््रो के किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण निधारित करने के लिए 
उसे अनेक बार बडी सावधानता से लिखा, परन्तु जब उनके सन्मुख 
फिर उसेषदाता वे उसे बडी मुश्किल से पहचान सके । 

ग्रन्य विदेशीय भाषाश्रों को भति संस्कत में भी दा तीन 
व्यञ्जन इकटरं रा जाते हँ । ये वह व्यञ्जन हँ जिन्हें फारसी व्याक्ररण 
में गुप्र खर वान्ते कटा जाता है । बहत से संस्कृत शब्द श्रर नाम एेसे 
हरी स्वर-रहित व्यञ्जनो से ्रारम्भ होति है, इसलिए उनके उश्चारण 
करने में हमें बडी कठिनाईं हेती है। 

हिन्दु्रों की सारी वैज्ञानिक पुस्तके नाना प्रकार के ललित छन्दो 
मे लिखी हदं हँ । इसका कारण यह है कि वे समभते रह कि बदा घटा 
देने से पुस्तक" शीघ्र ही भ्रष्ट हा जाती हँ ¦ उनका विचार रै 
कि छन्दो में होने से उनी शुद्धता में कोई श्रन्तर न श्रायगा, 
धीर वे सुगमता से कण्टस्थ हा रुकेगी क्थोंकि उनकी सम्मति में 
कवल वही बात नियमानुसार है जा कण्ठ हा सकती रै, न कि वह 
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जा केवल लिपिबद्ध रहती र । अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यह बात 
जानता रै कि कविता मे बद्त से ग्रस्पष्ट शरीर निरथैक शब्द कवल 
छन्द की पूति के लिए ही वलात्‌ दरसे जाते है जिस से विशेषांश में 
वाक्प्रपंच की श्रावश्यकता पडती ह । एक ही शब्द कं एक समय कुद 
श्र दूसरे समय कुर रथ देने का एक यह भी कारण है । 
इस से यह विदित हौ गया कि संस्कृत-सादिय के अ्रध्ययन का 
इतना कठिन बना देने बाती बातों में से एक उस कं ग्रन्थों का छन्दां 
में होनाभीदै। 
दूसरे, उनका धम्मं हमार धम्मं से बिलकुल भिन्न है । जिन बातों 
कस कार; उनका पर उनका विश्वास द दम उनमें सेकिसीकामभी 
श का) नही मानतं। ज्रीर यही दशा उनकी दै । सवता-भावेन 
धाम्मिक विषयां पर वे श्रापस में बहुत कम भगड्ते है । श्रधिक से 
प्रधिक उन की लडाई शब्दो को होती रहै । धाम्मिक शाखा में वे कभी 
्रपने प्राण, शरीर, अ्रथवा सम्पत्ति को जाखेों मं नही डालते । इस क 
विपरीत, उन का सारा पक्तपात उन लेगां के विरुद्ध काय्यं करता ह 
जा किं उनमें से नरी--जो विदेशीय दं । वे उन्दं म्लेच्छ रथात्‌ 
श्मपवित्र कह कर पुकारते र, ग्रौर उनके साथ खान-पान, उठना-बैठना, 
राटी-वेदी इत्यादि किसी प्रकार का भी सम्बंध नहीं रखते, क्योकि 
उनका विचार रै क्िपेसाकरनेसे दमश्रष्टहोा जार्येगे। जो वस्तु 
किसी विदेशी कं जल या ्भ्निसे चरू जाय उसे भी वे श्रष्टसमभते ह 
यह दोनों वस्तुर्णे एसी दै कि जिन के बिना कोई भी परिवार निर्वाह 
नही कर॒ सकता । इस कं अतिरिक्त उन्हं कभी इस बात को इच्छारही 
नही हाती कि जोा वस्तु एक बार ्रष्टहो गई ह उसे शुद्ध कर कं पुनः 
ग्रहण कर ले; जेसा कि सामान्य अवस्था मे जब कोर पदार्थं श्रपवित्र 
हा जाता हतो वह फिर पवित्र अ्रवस्थाकोप्राप्र करने की चेष्टा 
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करता ₹ै । जो मनुष्य उन में से नहीं, चाहे वह उनके धम्मे की श्रार 
कितना ही सुका ह्श्रा क्यो न हो, श्रोर उसकी अभिलाषा कितनी ही 
प्रबल क्यो न हो, उन्हें उसे श्रषने में मिलाने कौ आज्ञा नहीं है । इस 
चात ने भी उनके साथ हमारा मेल-मिलाप श्रसम्भव बना दिया है, 
ग्र हमारे श्चीर उनके बीच सहस्रो कोसेों का श्रन्तर डाल दिया र । 

तीसरे, श्राचार-विचार शरोर रीति-रिवाज मे वे हम से इतने भिन्न 
= कि श्मपने वचो को हमारे नाम, हमारे वेष श्रीर 
रोतियें का मेद्‌ ! हमारी चाल ढाल से डराते हं । हमे रात्तसों को 
सन्तान ओर हमारे कम्मीं को अपवित्र तथा नीच कते ह । न्याय को 
न लछोडते हए, यहां पर भी स्वोकार करना पडता रै कि विदेशियों कं 
प्रति इस प्रकार की घृणा हमारे चर हिन्दुश्रोकेदही बीच मे नही 
प्रत्युत यह सब जातियों में एक दूसरे के प्रति पाईं जाती है । मुभे एक 
हिन्द कौ बात स्मरण र जिसने हम से निन्न लिखित कारण से बदला 
लिया था; हमारे देश कं किसी व्यक्ति ने एक हिन्दू राजा पर चटाई 
करके उसे नष्ट करदिया था । उस की मत्यु के पश्चात्‌ उसके यहां एकं 
पुत्र उत्पन्न हुश्राजा सगर कं नाम से उसका उत्तराधिकारी बना। 
युवा होने पर उसने श्रपनी माता से श्रपने पिताक विषयमे पृ्ाता 
माता ने उसे सारी कहानी कह सुनाई । श्रव उसकी विराधाम्नि भड्क 
उठी । उसने सेना लेकर शत्रु कं देश पर धावा बोल दिया ग्रर उस से 
खूब बदला लिया । मसुष्य-हलया शर रक्तपात से जब वह थक गया 
तो बाकी बचे लोगों का उस ने हमारा वेष धारण करने कं लिए बाध्य 
किया । यह उनके लिए एक प्रकार का कलङ्क्कारी दण्ड था । जव 
मने यह कथा सुनी तो धन्यवाद किया कि उसने बडी कृपा की जा 
हमें हिन्दुस्तानी बन जाने, श्रोर हिन्दू बेष-मूषा तथा श्राचार-विचार 
रहण करने कं लिए बाध्य नही किया । 
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हिन्दु ग्रीर विदेशियों के परस्पर विरोध करो अधिक बदाने वाली 
मया कारनः कठो एकर शरोर बात यहद कि कथन मात्र शमनिय्या 
मा देयो व र (वेद्ध) यद्यपि ब्राह्मणो से हादिक घृणा रखते हैँ फिर 


नये कु भी दूसरों कौ ग्रपन्ञा उन के ग्रधिक समीप 
® परयम म ' रवं काल में खुरासान, पसिंस, इराक, मोसल, शरीर 
शाम की सीमा तक्र मारा प्रान्त बोद्ध श्रा, परन्तु जव ज्ञदुश्तनेग्राज्ञर 
त्रायजान से जाक्रर वल्ख में मण ( मजूसी ) मत का प्रचार कियातोा 
उसकी शिता सम्राट गुस्तास्य करा पसन्द ग्रा, इस लिए उसक्र पुत्र 
ग्रसफन्दयार ने बल शरीर संधियांकरद्रारा इस नवीन मत को पूवं 
ओ्रीर परिचम मे फलादिया । उसने श्रपने सारे साम्राज्य में, चीन देश की 
सीमश्रां सं लेकर यूनानी साम्राज्य कौ सीमा तक्र, श्रग्नि-मन्दिर 
स्थापित करादिये । उन के उत्तराधिक्रारियां ने श्रपने धम्मं 
( जरदुरत धर्म्म ) को फारस ( पर्सिम ) श्रीर्‌ इराक्‌ के किए अनिवाय्यं 
राज-धम्मे टहराया । फलतः बोद्ध वहां से निकाल्ल दिये गय श्ररवे 
बस्ख की पूवं दिशाकेदेशोंमेजा बसे। श्रव तक भी भारतम 
कतिपय लोग मग मतके मानने बाले ह, श्रीर्‌ येमगया मजूसी 
कहलाते रह । उसी समय सेयेल्लोग -खुरासान से विरक्त हं । फिर 
इसलाम श्राया; फारस का साम्राज्य नष्टहोा गया, श्रोर मुसलमानों 
कं भारत पर श्राक्रमण करने कं कारण, विदेशियां कं विरुद्ध हिन्दुर्श्रो 
का विद्रष दिन प्रति दिन बदृता गया । मुहम्मद इव्न अ्रलक्‌ासिम इव्न 
श्रलमुनव्बिह सनिस्तान ( सकस्तान ) को श्नार से सिन्ध देश में घुसा 
शरोर उसने बहमन्वा श्रैर मूलस्थान ( मुलतान ) नामक द नगरां को 
जीता । इन नगरां का वह श्रलमनसूरा शरीर श्रलमामृगा कहता ३ । वह 
यथाथ भारत मेप्रविष्ट हुश्रा श्रौर कृन्नौज तक्र घुसता चला गया । कभी 
खड्ग की शक्ति से काम निकलता श्रार कभी सन्धियों द्वारा प्रयोजन 
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सिद्ध करता । जा ल्लोग अपनी इच्छा से मुसलमान दाना चाहते थे उनके 
सिवाय श्रौर किसी को भी श्रपना प्राचीन धम्म च्ाड्ने पर मजूर 
न कर गन्धार देशसं कूवर करता द्रा वह करमीर प्रान्त से लोटा। 
इन सब घटनाश्नां ने उनके हृदयां मे गहरी घृणा उत्पन्न करदीरहै। 
जिस समय गृज्न (गजनी) मे सामानी कुल कं नीचे तुर्क ने 
महमद का उनके वत्त पकड़ा शरीर सर्वो शक्ति नासिरुदीला सवुक्त- 
देय का न्निव करना गीन के हाथ ्राई, उससे पूवं किसी भी मुसल- 
मान विजेता न काव्रुल श्र सिन्ध नदी की सीमा का उद्लङ्घन नहीं 
किया था । सवुक्तगीन ने धम्मयुद्ध का अ्रपना व्यवसाय ही बना 
लिया श्रीर्‌ इस लिए अपना नाम त्रगादी ( श्रर्थात्‌ ईश्वर के मागं पर 
युद्ध करने वाला ) रक्खा । अ्रपने उत्तराधिक्रारियां कं लाभाथै भारतीय 
सीमा को निवल बनाने के निमित्त उस ने वे मागं तैयार किये जिन 
से कि उसके बाद उसका पत्र यमीनदौला महमूद तीस से भी श्रधिक 
वर्षो" तक भारत पर क्रमश करता रहा । पिता श्रर पुत्र दोनों पर 
भगवान्‌ दया करें ! महमूद ने मारत कं रेश्चस्यंको सवथा नष्ट कर 
दिया, रीर वहां एेसे एेसे प्रद्भुत पराक्रम दिखलाय कि हिन्दू मिदर क 
परमाणो की भांति चारों ञ्रोर विखर गये, श्र उनका नामल्लेगों 
के मुखम एक प्राचीन कथाकी तरह ही रह गया । स्वभावतः ही 
श्रव उनके विखरे हुए श्रवशेषां मं सब मुसलमानों के प्रति चिरस्थायी 
घणा बैठ गहं है । यद भी एक कारण है जिस से हिन्दू-वियाए" हमरे 
जीते हुए देशों से भाग कर कश्मीर, बनारस, श्रादि एसे सुद्र 
स्थानों मेँ चली गईं हँ जहां कि हमारा हाथ नहीं परह सकता । इन 
स्थानां में, धाम्मिक शरीर राजनेतिक् देने कारणों से, हिन्दुज्रं शरोर 
प्रखिल बिदेशियों कं बीच विरोधा श्रधिक श्रौर श्रधिक भड़क 
रही है । 
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पांचवे स्थान मे श्नन्य कई एेसे कारण है जिनका उल्लेख एक 
यंय कारण. हि प्रकार कौ निन्दा प्रतीत होगी--ग्रथात्‌ उनके 
ठ जातीय श्राचार कौ विशेषताएं जा कि यद्यपि 
सेउ्नकष्ण, ` उनको अन्दर गहरी घुसी हु ह परन्तु प्रत्येक का 
विदित रई । हम केवल इतना ही कह सकते ह कि मूखंता एक पेसा 
राग दै जिसकी कि कोड ्रौषध नही; रीर दिन्दुञ्रां का यह विश्धास 
रै कि उनके ऋ्रपने देश के समान शरीर कोई देश, उनकी जाति के 
समान कोई दृसरी जाति, उनके सम्रारां कं समान कों दूसरा सम्राट्‌, 
उनके धम्म के समान कोद दूसरा धम्मे, ग्रीर उनकी विद्या के समान 
कादं दूसरी विद्या नही । वे बड़ ्रहंकारी, वृथाभिमानी, श्रात्मदर्पी, 
श्रार मन्द-नुद्धि द । उनकी प्रक्रेति ही पेसीरै कि जा कद्ध उन्हे 
प्राता दौ वह दृसरां का नही बतातं; विदेशियां कातो कहना ही क्या, 
मर अ्रपनी जाति मे भी दूमरी उपजाति कं लोगं से च्िपाये रखते ह । 
उनके विश्रासानुसार, उनक अपने देश कं अ्रतिरिक्त भूमण्डल का 
कोटं भी शर्‌ देश, उनको ्रपनी जाति के अतिरिक्तं कोहं भी 
दूसरी जाति, अर उनकं ्रतिरिक्त कोद भी दूसरा प्राणी 
कुत ज्ञान या विन्या नही रखता । उनका गवं इतना बढा हप्र है कि 
यदि श्राप उनक सामने खुरासान या फारस के किसी विद्रान्‌ या 
किसी शाख का उल्लेख करें तोषे अ्रापकोा भूटा श्रौर वुद्धि-हीन 
समभ्गं । यदि वे लोग विदेश यात्राकरेः श्रोर दूसरी जातियां से 
मिले तो उनके विचार शीघ्र ही बदल जार्यै, क्योकि उनके पूवज 
ठेसे सङ्कीणे विचारं वाले नहीं थे जेसी कि यह वतमान पीदरीहै। 
वराठमिदहिर नामक एक बडा विद्वान्‌ ल्लोगों को नाह्यणों का सत्कार 
करने का उपदेश देता हु्रा कहता हे;-- यवन ( यूनानी ) लोग यद्यपि 
श्रपवित्र हें फिर भी उनका सत्कार करना चाहिए क्योकि उन्होने सब प्रकारकी 
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विया पदी है, चोर उन विद्यां में वे दूसरों से बहूतश्रागेव्द्‌ गयेदहै। श्रव 
हम उस बाह्यण क विषयमे क्या कटे जिसमें शौच श्रा विद्या देनं 
मोजूद रै ¦"? प्रान कालं कं हिन्दू इस बात को स्वीक।र कर लेते भ 
भरे कि यवनेों ने हमारी अपेक्ता विज्ञाने में अधिक उन्नति को रै । यद्यपि 
वराहमिहिर प्रकट यह करता दै किमे दसरा के साथ न्याय कर रहा 
ह, परन्तु उसके एक इसी वाक्य से श्राप जान सकते ह कि वह 
कंसा श्रात्म-प्रशंसक रै । पहले पिल तो उन से ्रपरिचित होने शरीर 
उनकी विज्ञान-विषयक, विशेष, जातीय श्रौर परम्परागत शैली कान 
जानने के कारण भँ उन कं ज्योतिचिदों कं सामने शिष्य कौ नाई' था; 
पर जब र्म ने कुछ उन्नति कर ली ज्चर उन्हे इस विदा के वीज मंत्र 
बताना; श्रर सब प्रकार कौ गणित विद्या की वैज्ञानिक विधियां तथा 
युक्तिसंगत शअ्रनुमान कं नियम दशाना श्रारम्भ किया नो विस्मित होकर 
चारों श्चार से उनके समूह के समूह मेरे पास प्राने लगे शरीर मुभ से 
विद्या सीखने के लिए उत्कण्ठा प्रकट करने लगे । वे मुभ से पृदधते थे 
कि तुम ने किस हिन्दू गुरु से यह विव्य पढ़ी है । परन्तु वास्तव में 
म ने उन्हें दिखला दिया कि तुम कितने पानीमेंहा। यै श्रपने 
राप का उन से बहुत उच्च समता था, ग्र उनकं समान कहलाने में 
श्रपना श्रपमान मानता था। वे प्रायः मुभे एक एेन्द्रजालिक या मदारी 
समभते थे, शरीर श्रपने नेताश्नां कें पास शरपनी भाषा में मुभो 
मुद्‌ यां वह जल ज एेसा खटा हा कि उसके सामने सिकां भी श्रपेचाङ्त मी 
प्रतीत हा, कहते थे । 

भारतवर्षं में ठेसी श्रवसा ह । यद्यपि इस विषय से मुभे भारी 
भन्यकार का व्य- श्रलुराग है श्रीरहइस दृष्टि सेय श्रपने समयका 
4 एक ही व्यक्ति र; यद्यपि जिन जिन स्थानों से मुभे 
संस्कृत-पुस्तकों के मिल सकने की सम्भावना हाती है वहां से उन्हे 
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इकट्रा करने, शरीर उन पुस्तकं का समने श्रीर मुभे समा सकने में 
समग्र सुदूर स्थानां मे निवास करने वाने हिन्दू विद्रानों कौ सदाय्रता 
तेन के लिए धन व्यय करने ज्रीर कष्ट सहन करनेर्मे म कोई त्रुरि 
नही करता, ता मी इम विषय करो पतया समभ्ना मुभे बड़ा करिन 
प्रतीत दातार । उम चिषग्र करा स्रघ्ययन करने के लिए जितना मुभ 
सुभीता ई उतना किमी श्रार विद्रान्‌ कौ क्या दोगा ? मुभ से बदु कर 
सुविधा कवन उसी व्यक्तिकाप्राप्र हा सकती है जिसे परमात्मानं 
कर्म शार श्राव्रागमन छी स्वतन्त्रता--जा कि मुभे नहीं मिली- प्रदान 
छो दा । विधाताने कर्मं शरीर आवागमन में पूणं स्वतन्त्रता नथा 
स्वेच्च्नुमार दर फेर करने को शक्ति मेर भाग्यमें नदा लिखी । 
इम पर भी मुभ जा कुर मिना उसे ही शरपने लिए पर्या ममम 
कर भगवान्‌ करा प्रन्यनाद कर्तार । 
माक्रार वादी यवन नौन ( गूनानी ) दमाद्‌ मत को प्रादुर्भाव से 
यन्त जनाना पूव, हिन्दुप्रा जसी ही सम्मतियां रखते घे । उनकी 
१५ ५५१२ शिन्ित समाज के विचार भी बहूधा हिन्दुश्रां रेमे 
तनकार ५. दी प्रे । उनद्की जनता हिन्दु की भांति ही 


पत्‌ 'गत्लने जुषन + 

४ ५ त भूमिप जकर बुद्धि रग्ती धी । एक जति क सिद्धान्तो 
(नक >, तुलनां दुसरी जाति के सिद्धान्तों कं साथ 
कवल इसी कारण करना चाहता क्रि उनका अ्रापस में निकट 
सम्बन्धरै, नकि उनक्रा संशोधन करने के लिए | इसका कारण यह 
देकरिजा म्य ( श्रघान्‌ मव्य विध्रामया इश्रर को एक मानना) 
नरी ह उसक्रा किसी प्रकार भी संशोाधन नही हा सक्ता; शरीर सारा 
साकारवाद, स्या यूनानी ज्रौर क्या भारतीय, वास्तवमे एही 
विभ्रास है, क्योकि वह मन्यसे विचनन मात्र र । यूनानियों के 
श्रन्दर कई तत्त्ववेत्ता एेसे हुए हँ जिन्होँ ने पनी जाति कं हिता विज्ञान 
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के बीज मरना मालूम किया ग्रीर उन्हें प्रयोग में लाये । उन्होने 
मृद्‌ विश्रासों का प्रचार नहीं किया; क्यांकि उच श्रेणीकं लोग 
वैज्ञानिक तत्वं के श्रनुसार आचरण करना चाहते हँ, परन्तु सामान्य 
लोगों कौ प्रवृत्ति, जब तक उन्हं दण्डके भय सेन रोका जाय, 
सदेव वितण्डावाद कौ शरोर रहती हे । सुकरातको ही क्ते लीजिए, 
जिसने पनी जाति के मू्िपूजन का विरोध श्र तारागण को 
देवता कहने से इनक्रार किया था । भट एथन्स के बारह विचारपतियों 
मे से सात उसे मृत्यु दण्ड देने पर सहमत ह गये, श्रौर सुकरात ने 
सदय पर प्राण न्याह्कावर कर दिय । 

दिन्द्र के श्रन्दर एेसेक्नेगां का श्रभाव था जिनमें विदयाच्नों 
कोरे पदवी पर पहुचाने कौ याग्यता श्रौर उसके लिए अनुराग 
हो । इसी लिए आप देखेगे कि उनके कहे हुए वैज्ञानिक सिद्धान्तो मे बडी 
गडवड मची हुई है । उनमें कोई युक्तिसगत क्रम नही, श्रीर वे साधारण 
लोगों के बुद्धिहीन विचारां कं साथ खिचड़ी बने हुए ह । उदाहरणा 
उनकी रमित संख्यान्रों, काल कौ ग्रयन्त लम्बी अ्रवयियों, शरीर सब 
प्रकार कौ धाम्मिक मतां कालं लीजिए जिन पर किर्गँवार लोगों का 
ग्रन्धाधुन्ध विश्रास रै । मँ उनकं गशित तथा नक्त्र-विद्या सम्बन्धी 
साहिय को, जहां तक्र मुभे उसका ज्ञान है, मेोतियें शरीर सड हई 
खजूरां क मिश्रण, या गोषर्‌ मे पट्‌ हुए मातियां, या कंकर मे मिले हुए 
बहुमूल्य रत्नो से ही तलना दे सकता ह । देने प्रकार के पदाथ 
उनकी दृष्टि मेँ समान हैँ, क्यांकि वे श्रपने श्राप को इतना 
उच्च नही उठाते कि वैज्ञानिक ग्रनुमान की शैलियों सं काम ले सके । 
परयकारकीशैली। इस पुस्तक मेरे बहुत से लों पर गुण-दाष-विवे- 
चन क्रिये बिना ही, जव तक क्रि एसा करने की कोई बिशेष 
आवश्यक्रता न हा, केवल वशेन करता द्वी चला गया ह" । 
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मैने संस्कृत नामे श्रर वेज्ञानिक परिभाषां को, जहाँ जहां प्रसंग 
मे श्रावश्यकता पडी रै, एक ही बार लिख दिया है । यदि कादं शब्द 
रूढि रहै जिसक्रा क्रि समानाथ-बाधक शब्द अरबी भाषा में मिल 
सक्ता है, ता उसके स्थान मे मने श्ररबी शब्द ही रख दिया है । यदि 
संस्कृत शव्द श्रधिक्र व्यावहारिक प्रतीत दभ्रा ता हमने उसी को रहने 
द्विया रै, शरीर उसक्रे साथ यथा-सम्भव ठीक टोक शब्दाथै दे दियादरे। 
यदि शब्द व्युत्पन्न अ्रथवा गौण है परन्तु प्रचलित हा गयारै,ता भी, 
चाहे उसका पयांयवाची श्री शब्द भले ही मिल सक्ता हा, हमने 
वही रहने दिया इ, परन्तु उसे प्रयुक्त करने से पूवं उसक्रे अर्थो को 
म्प कर दिया रै! इम प्रकार हमनें यन्न कियारौ कि परिभाषाग्रों कं 
ममन मं सुविधा हा जाय । 

ग्रन्ततः हम देखते हँ कि इस पुस्तक में हम रखागणित की शैली- 
ग्रथन्‌ जा वात पहले कह श्राय उसी की श्रार लच््य करना, जिसक्रा 
श्रभी उल्लेख नही हूुश्रा उसको ग्रोार संकंतन करना--का पूरा पूरा 
्रनुमरण नहीं कर सक्र, क्यांकि हमें कड्‌ बार किसी किसी परिच्छेद में 
एसी एेसी श्रज्ञात बात" लिखनी पड़ हँ जिनका सविस्तर वर्णन पुस्तक के 
अगले भाग मेदी दिया जा सकता है । भगवान्‌ हमारी सहायता करे । 
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हिन्द के ईख्वर मं विवास पर । 


प्रत्येक जाति के अन्दर शित्तित शरीर अशित्तित लोगों के विचारों 
मे सदेव मेद बना रहता ₹। शित्तित ज्लोग गूढ 
तत्त्वो का विचारने श्रर व्यापक सिद्धान्तो की 
ज्याख्या करने में तत्पर रहते हे । पर अरशित्तित जन स्थूल विषयों से 
रागे नही जाते । वें बने बनाय सिद्धान्तो के साथ ही सन्तुष्ट रहते 
ह । वे उनकी, शरीर विशेषतया धम्मं चीर उयवस्था-सम्बन्धी प्रश्नं 
को व्याख्या की, जिनके विषय में कि सम्मतियां जीर अनुराग भिन्न 
भिन्न हाते है, परवा नहीं करते । 
दिन्दू परमात्मा का एकर, निय, अनादि, अनन्त, सवंशक्तिमान्‌, 
ज्ञानस्वरूप, चेतन, स्वाभाविक क्रियावान्‌, सष्टि का कत्ता, र्लक श्र 
संहत्ता, एक मात्र राजा, सव द्रन््रौ से परे, जरर अनुपम मानते रै । 
इस बात का स्पष्ट करने कं लिए हम उनके ग्रंथों से कुछ उद्धरण 
उपस्थित करते हँ ताकि पाठक कहां यह न समभे कि हमारी बाते 
कवल सुनी सुनाई ह । 
पतजलि की पुस्तक में शिष्य पृद्धता रै-“वह कौन सा उपास्य 
परञ्जलि की पसतक देव दहे जिसके पूजन से सुख की प्राप्ति हाती रहै" ! 


से प्मवतरण 


दंशवरप्े गण 
हि~ । 


गुरु उत्तर देता है--यह वह पुरूष रै जा निय श्रीर्‌ श्रद्वितीय 


होने के कारण किसी मानुषी कम्मं की आआरश्यकता नहीं रखता । 
६ 
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मनुष्यों को उनकं कर्म्म के श्रनुसार वह खग श्रर नरक देता रहै। 
स्वगं की सव लीग कामना करते र श्रौर नरक के भयानक हाने के 
कारण सब लोग उससे भयभीत रहते हं । वुद्धि उस तक परह नहीं 
सकती, क्यांकि वह सार विपरीत शरीर अ्रनुकूल द्रद्रो से परे हे । निज 
स्वभाव से उसका ज्ञान निय हं । मनुष्यों कौ परिभाषा मे ज्ञान उसकं 
लिए कटा जाता हें जा प्ले ज्ञात न हो, परन्तु न जानना किसी समय 
प्रर किसी अवस्था मे भी परमात्मा क साथ नरी हा सकता | 

फिर िप्य कहता रै--““क्या ऊपर कहे विशेषणो कं ्रतिरिक्त 
उसकं शरीर गुण मी रई" ? 

गुरु उत्तर देता र-- "वह सर्वोच्च है, अवकाश की रषि से नीं 
चल्कि विचार की दिस, क्यांकि बह श्राकाशान्तगत सम्पूरणं 
सृष्टि सं मी महान्‌ है। वह परमानन्द है जिसको प्राप्नि कौ लालसा 
परत्यक प्राणी करता है । उसक्र ज्ञान में कभी भ्रान्ति चर विस्मृति नही 
हाती" ? 

शिष्य प्ता रै-- “क्या वह बोलता रै" 

गुरु उत्तर देता है--““क्योकि वह जानता है इसलिए निस्सन्देद 
वह बोलता भी रै"? । 

शिष्य प्रता है--““यदि वह इसलिए बोलता है क्योकि वह 
जानता दहे त उसमें ग्रर क्तानी मुनियां मे, जिन्होने कि अ्रपने ज्ञान 
की वाते" कदी हैँ, क्या मेद रै” ? 

गुर कहता है--“' उनमें कल का मेद रहै । मुनियों ने उस कालल 
प १, में सीखारै ओर उस काल मेंबोला रै जिससे पूर्वके वे 
नही जानते धे श्रीर नहीं बोलते धे । बोल कर उन्होने श्रपना ज्ञान 
दूसरों तक्‌ पर्हचाया है । अतः उनके बोलने श्रर ज्ञान प्राप्र करनेमें 
समय लगता हे । पर ईश्वरीय काम कं साथ काल का कद्ध सम्बन्ध 
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नहीं । इसलिए परमात्मा श्रनादि काल से जानता श्चीर बोलता है । वही 
ब्रह्मा श्रीर श्रादिसृष्टि क दृसरे लोगो कं साथ भिन्न भिन्न रीतियों से 
बोला था । एक को उसने एक पुस्तक दी । दूसरे कं लिए उसने एक 
दरार खोल दिया, भ्र्थात्‌ श्रपने साथ वातांलाप करने का मागं वता 
दिया । तीसरे का उसने एेसा प्रोतसादित कियाकि जा कुद उसे 
देना था वह उसे चिन्तन द्वारा ही मिल गया । 

शिष्य पूता रै--““उसने यह ज्ञान कहां से लिया ?" 

गुरु उत्तर देता ₹ै--““उसका ज्ञान निय रहै । सदैव से चलाश्रा 
रहा रै । कभी कों एेसा समयन था जवकरि उसे ज्ञान न हा। 
इसीलिए उसका ज्ञान स्वतः रै । उसने कभी कोई एेसी बात नरी जानी 
जा उसे पहले ज्ञात न हो । वह वेदम, जा कि उसने ज्याका दियं 
थे, कहता हैः--उसी की स्तुति श्योर गुणगान करो जिसने वेद्‌ का स्रान दिया 
प्रारजेो वेद क पहल धा'' 

शिष्य प्ता रैः -““जा इन्द्रियगोचर नहीं श्राप उस की श्राराधना 
कसे करते है ?" 

गुरु उत्तर देता हैः--““उसका नाम ही उसके श्रस्तित्व का प्रमाण 
रै, क्योकि बिना किसी वस्तु के उसका वशैन ग्रीर विना किसी पदाथ 
कं उसका नाम नहीं हा सकता । इन्द्रियां उसे नही जान सकती । श्रात्मा 
ही उसे देख सकता रै ग्रर विचार ही उसके गुणो को जान सकता 
है । इस प्रकार उसका चिन्तन करना ही उसको पूजा र । निरन्तर 
योगाभ्यास करने से परमानन्द कौ प्राप्ति हाती रहै । 

इस प्रकार हिन्दू लोग अपनी परम प्रसिद्ध पुस्तक मे उल्लेख 
करते हे । 

निम्नलिखित बाक्य गीता से लिया गया है । गीता भारतः नामक 

गोता से श्रवस्य पुस्तक का एक भाग रैः- 
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यै ब्रह्माण्ड ह । जन्म से मेरा ध्रारम्भ ओर ग्रत्युसे मेरा श्रन्त 
नहीं । मै कोई भी काम फल की इच्छा से नहीं करता। मै किसी जाति- 
विशेष का मित्र श्रौर किसी दूसरी का शत्र नहीं । मने श्रपनी सृष्टिमं 
प्रत्येक को रसकं निर्वाह के लिए पर्याप्त दे रक्ला है । ग्रतः जा कोई 
मुभे इस रूप में जानता रे श्र निष्काम कम्म करता हश्रा मेरे सदृश 
बनने का यत्न करता है, उस के सव बन्धन खुल जाते रै, शरीर वह 
सुगमता से ही ्रावागमन से च्रूटकर मुक्त हो जाता ड ।? 

“परमाव के सदश वनने का यथासम्भव प्रयत्र करना ही तत््व-ज्ञान रहै"? 
यद लक्षण उपराक्त वाक्य से ध्यान में श्राता रै। 

वरसी पुस्तक्र मं वासुदेव रागे चलकर कहते है--““मनेावाञिधत 
कामनाग्रों को पृति कंलिए ही बहुधा लोग परमात्माकौो शरण में 
प्राते ह । परन्तु सृच्म दिस दखने पर ज्ञात हागा कि उन्हँं उसका 
सय ज्ञान कुद भी नटी । परमात्मा सव क सामने शभिव्यक्त नही 
जा उस इन्द्रियां द्रारा दखल । इसीलिए वे उसे नदी जानते ! उन मं 
सकड्‌ता इन्द्रिय कं विपयांसे दही परं नही जाते। जा उनसे रागे 
वदतं भी हं वे प्राकृतिक नियमां के ज्ञान परजा कर ठहर जाते रहै। 
वे यदत नहीं जानते करि इन नियमां के उपर भी एक पेसी सत्ता 
जिसक्रान ता अरपनाही जन्मद्तुग्राहैञ्रार न कोई अन्य वस्तुही 
उसस पदा हई है; जिसके वास्तविक स्वरूप का किसी ते नीं जाना 
पर जा आप सब पदार्थाः कां जान रही रे |" 

कम्मं के लक्षणों पर दिन्दुमरो का भआापसमें मतमेद रै। जा 
क्ते बोर या लोग परमात्मा को कम्मकाञ्मादि कारण ठहराते ड 
० वे उसे जगत्‌ का साधारण कारण मानते रै । 
कम्मं करने वालों का जन्मदाता होने से वह उन के कर्म्मोः का कारण 
हे, रतः उस का श्रपना क्म उनके द्वारा प्रकट दाता ₹। कई ज्लाग 
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परमात्मा के स्थान मे कईं एक एेसे अनन्य स्रोतों को कम्मे का मूल मानते 
ह जाकि बाह्य दृष्टि से, कर्म्म को उत्पन्न करते है । इन्हें वे विशेष कारणा 
समते है । | 

सांख्यदशेन में जिज्ञासु पूता है--““क्या कर्म॑ श्रोर कत्ता के विषय 
सास्य नामन एरक त मं भी कमी कोई मत-मेद हुग्रा है? 

ऋषि कहते रै--““कई लोगों का मत रै कि जीव श्रर प्रकृति दोनों 
चेतन नरी । परिप्रणं परमात्मा दानं का संयोग वियोग करता 
र । इसलिए वासव में वही स्वयम्‌ कर्तां हे। परमात्मा से 
निकला हुञ्रा कम्मं जीव र प्रकृति को इस प्रकार हिलाता है जिस 
प्रकार कि सजीव ग्रौर बलवान्‌ वस्तु जड श्रर निवल पदाथ कोा 
हिलाती रे। 

“कड दूसरों का मत है कि प्रकृति ही र्म्म रर कत्तका संयोग 
कराती रहौ । प्रत्येक घटने वदने वाली वस्तु मेँ यही सामान्य 
व्यापार है ।” 

‹“करं करते रै क्रि कतां जीवात्मा है, क्योकि वेद मे कहा रै- 
“ध्रस्येक प्राणी पुरुष से निकला दे 1 “करद्‌ कहते हँ कि कतां काल है, 
क्योकि संसार कालके साथरेसाहीर्येधा दभ्रा है जेसे क्रि भेड्‌ 
एक टद्‌ रस्सी सेर्वेधोहा । इस मेड फ़ गति रस्सी कं खुला, तङ्घ, या 
ढीला हाने पर निभर हेती दै । इन कं ग्रतिरिक्तं कई एक यह भी कहते 
है कि कम्मं पूवं के लिएद्रएका फल मात्र रै । 

“ये सब मत श्रयुक्त ह । सय ता यह रै कि कम्मं का सम्बन्ध 
प्रकृति से है, क्योकि प्रकृति जीव को बवाँधती, भिन्न भिन्नल्पांमे उसे 
घुमाती, ओर फिर मुक्त कर देती है । ग्रतः प्रकृति क्ताहै।जा जा 
पदाथ प्रकृति से सम्बन्ध रखते हँ वे सव कम्म के करने में सहायता देते 
हँ । जीवात्मा कर्ता नही, क्योकि वह भिन्न सिन्न शक्तियों से रहित है ।» 
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शिक्षित लागों का ईश्वर के विषयमेंएेसा विश्रासदहे। वे इसे 
शिक्ित श्रीर शन्य द श्वर कहते त ग्रथात जा परिपू, हितकारी ५ ग्रीर 
लोगों फे परमात्मा फे लिये ० ५५ 
विव तोर) बिना कद्ध लिय हमें नाना वस्तुर्णं प्रदान करने बाला 
है । वे केवल परमात्मा कं एकत्व को ही स्वीकार करते हं। 
यदि उसकं श्रतिरिक्त किसी अन्य वम्तु में भी एकत्व दीख पडता 
वस्तुतः वह एक नहीं प्रत्युत अनका का समूह ह । परमात्मा कौ सत्ता 
को ही वे वास्तविक सत्ता मानतं ईं, क्योकि जा कुच भी विद्यमान 
र सव उसीकं श्राश्रयरै। यह विचार करनाता संभाव्यदहै कि 
वतमान पदार्थाः का रभाव ज्रर केवल उसी का भावरै, पर यह 
कल्पना करना कि ब्रह्म ता रै नहीं पर बे सव पदां है--सवेथा रस- 
म्भव रे । 
प्रय यदि हम हिन्दु कं शित्तिति समाज का हाड कर साधा- 
रग त्तोगां कं विचारांको रर आयता दमे यदह पदल्े ही कह देना 
हागा कि उनमें बड़ी विचित्रता है। उनकी कद्‌ एक विचारता अरति 
जघन्य हं । पर एसी एसी श्रान्तियां श्नन्य मतां मं भी पाई जाती ह| 
दूर जाने को अ्रावश्यकता नही, स्वयम इसलाम के अन्दर भी "परमात्मा 
श्रपनी सृरि कं सदश रेः, जरिया सम्प्रदाय की रिन्ता ( मनुष्य के 
कम्मे परमात्मा क दाथमें हं). धाभ्मिक विषयां पर शास्त्रा करने 
की मनाही, आर एसी ठेसी ्रन्य वातां का हम नापसन्द करते है। 
सवेसाधारण कं लिण धरम्म-वाक्य कं शव्द बडी सावधानी से ताल 
तोल कर रक्खे जाने चाद्रे जेना कि निम्नलिखित उदाहरण से 
विदित दाता ददै। कड रिन्दू विद्रान्‌ परमात्मा को विन्दु कहते है। 
इस से उनका तात्पर्यं यह है कि शरीरां के विशषण उसमे नही घटते । 
भ्रव एक अशित्तित व्यक्ति उस पटता र ओर कल्पना करता रै कि पर- 
मात्मा विन्दु के समान दारा है । वह यह नरां सेाचता कि इस वाक्य 


दूसरा परिच्छेद । ३.८ 


में विन्दु शब्द किन अर्थो मेँ प्रत्युक्त हग्रा रै । बह कंवल हस अप्रिय 
तुलना तक ही वस नही करता प्रत्युत इससे भी वद कर परमात्मा 
के विषय मेँ कहता ह कि “वह बारह अङ्गुली भर लम्बा श्रीर दश 
प्रडगुली भर चोडा है ।» परमात्मा धन्य है जा कि माप श्रौर गिनती 
सेपरे रौ । श्रव यदि एक मनुष्य यह सुन पाये कि हम परमात्मा को 
सवंदर्शी बतलाते रँ ( जिस से कुद भो छिपा नहीं ) ता वह भट यही 
कल्पना करेगा कि वह कंबल चन्तुरषटि द्वारा ही सव कुछ जानता है, 
क्योकि वह सोचेगा कि देखा केवल चन्त द्वारा ही जा सकता रै, 
भ्रार दा आंखे एक की ग्रपेक्ता ग्रच्छी रँ । श्रतः वह परमात्मा 
को सवज्ञता का जतलाने के लिए उसे सहस्रां नेत्रो वाला वणेन 
करेगा । 

इसो प्रकार की कुत्सित परिकथा" हिन्दु्रो मेँ कदं जगह मिलती 
हँ, विशेषतः उन जातिया के अन्दर जिनका विद्याध्ययन करने की 
राज्ञा नही । इनक विषय मं हम फिर करेगे । 


तीसरा परिच्छद । 


बुद्धि. हारा तथा इन्द्रिय हारा ज्ञातव्य दानो प्रकारके 
पदाथ के विषय मं हिन्द्र के विद्धास पर। 


जव तक्र णथन्स कं सालन, प्रीन के वियास, कारिन्थ के पेरि- 
१ मिलिटस के थेलीस, ्ेकीडीमन के क्रिल्लोन 
सच्ववित्ता्रा क वचार, सवास कं पिटेकुस, आर लिण्डस के छ्ियावाल्ुस 
इन सात जान-सत्म्भम करलानं बालों तथा उनके उत्तराधिकारियां को 
प्रध्यत्तता में तकन यूनानीज्लोमां कौ अन्दर उन्नति प्राप्ननरी की थी 
तव तक प्राचीन यूनानियां क विचार भी इस विषय मं दिन्द्र विचारों 
केरहीसटशमरे । वहतां का विचार हौ कि सारे पदाश्र र्ठ ९ 
एकी वन्तु द । इस णक काकाः काट ता गमन-श्ति श्रीर्‌ कोई कोई 
शरव्यक्त समभत ह । किसी किसी की धारणा र कि पत्थर श्रीर्‌ जड 
जगत से मनुप्य मं यही विशेपता हे कि वह उनकी अपेच्ता श्रा कारण 
कं एकर मात्रा अधिक निकट ह॑ । यदि यह वातनदहातीता वह किसी 
प्रकार भी उनसं अन्तान राता । 

बहुतांकाण्सामी मतरे कि केवल श्रादि कारण का ही वास्त 
विक अस्तित्व हे, क्योकि वही एक परिपू है । शेप सव ॒वस्तुग्रों 
को उसको अरपन्ता है । जिस वस्तु को अपने अस्तित्व के लिए किसी 
दूसरी वस्तु कौ आ्रावश्यक्ता रै उसका जीतन केवल स्वप्रवत्‌ 
हे, वास्तविक नही । वस्तुतः सत्ता उसी एकु शरीर श्रदि पदार्थ 
( ादिकारण )कोरै। 


तीसरा परिच्दधेद । १ 


सृशियिं का भी यही सिद्धान्त है । सूफौ का अ्रथे ज्ञानी हे, क्योकि 
सपो णद की यूनानी भाषा में "सुक" प्रजा को कहते हं । इसी से 
क तत्त्ववत्ता को ‹पैनासाफ़ः ` श्रत्‌ ज्ञान-प्रेमी कहा 
जाता है । इसलाम में जब लोगों ने तखवेत्ताश्रो कं सिद्धान्तो से मिलती 
जुलती बहत सी वातं को ग्रहण कियाता साथ रही उनकानाम भी 
वही रहने दिया । किन्तु बहुतसे लोगों ने इस शब्दका श्रथन 
समने के क।रण़ इसे रवी शब्द सु कं साथ मिला दिया, माना 
मुदम्मद साहब कं साथियांमेजा ज्लाग शखदलस्सुपू कदलातेथे बही 
सूफो हँ । पदे से, श्रशुद्ध लिखा जाने कं कारण यह शब्द विगड़ गया, 
यहां तक कि ग्रन्त का यह समभ्का जाने लगा कि इस को व्युत्पत्ति 
सृफ धातु से हश रै जिसका अथे कि करिये काञउन ह । श्रवुल फतेह 
ग्रलवृस्तौ ने इस अशुद्धि को दर करने कं लिए बड़ा प्रशंसनीय यत्न 
किया । वह क्ता है कि प्राचीन समयसे ही सू शब्दं कं श्रीं 
कं विषय मे लोगों का मतमेद रहा है । वे समते रहे दै कि यह सूक 
धातु से निकला रै जिसका अथ जन रहै । सै स्वयम्‌ इसका अथ एक 
एसा युवक समभता रहा द्र जाकरि सए रथात्‌ पवित्र हा । यही 
माष विगड़ कर सूफ़ी हो गया, ओर प्रव विचारकां कं एक सम्प्रदाय 
का सूट कहा जाता है|" 
इसकं अतिरिक्त उन्हीं यूनानी ल्लोगां का विचार है करि वतमान जगत्‌ 
कवल "क ही पदाथ है, श्रादि कारण इस कं ग्रन्दर विविध रूपों में व्यक्त 
हा रहा रहै, श्रोर आमारिकारण कौ शक्ति इस `जगत्‌ के भागां मे भिन्न 
भिन्न दशाग्रों में श्न्तनिरुूढ रै । जगत्‌ के सम्प्रशं पदार्थो" की मालिक 
एकता रहते भी उन में विशेष मेद का क्रारण इन दशाग्रों कौ भिन्नता 
ही दहै । श्रौर कईलेमोंकाविश्वासथाक्रि जा व्यक्ति श्रपनी सारी 
सत्ता के साथ श्रादिकारण की शरोर गमन करता दै ग्नार जहां तक हो 


२ ग्रलवेरूनी का भारत । 


सके वैसा ही बनने का प्रयत्न करता है वह मध्यवर्ती श्रवस्थाश्रों का 
पार करके सव बन्धनं रीर बाधाग्रं से मुक्त हा उसकं साथ जा 
मिलता है । सिद्धान्त-सादश्य के कारण सूयां कं भी रेसे ही 
विचार ईह। 

जीवात्मानं शरीर परतां कं विषय में यूनानि्यो का विचार है कि 
बे शरीर मे प्रवेश करनं क पर्वं स्वतः विद्यमान होते हैँ । उन कौ विशेष 
संख्याणं शरीर दलन ई । उन का एक दसरे से विशेष सम्बंध है; कड्यों 
काता परस्पर परिचय र श्र कट्यां का विल्लकुल नही । जव तकवे 
शरीर मं रहते हं उच्छानसार कम्म करकं अपना भाग्य--नाना रीतियाों 
से संसार क्रा शासित करन की शक्ति-तैयार करते हं । यह भाग्य 
शरीर से विच्ाग हानं पर उन्हें मिलता रै । इसी सेवे लोग उन 
देवता कहत श्र । उन के नाम पर मन्दिर बनवाते थे रर बलिदान 
देत थे। 

अ्रपनी पुस्तक रिल्पकला-विजान कौ भूमिकः म जालीन्‌स क्ता त॑ 
लानानून कि मवकत्करष्ट लोगां न मल्लयुद्ध जरर चक्र फकनेमं 
पराक्रम दिखलान से नहो प्रत्युत विदा को उन्नति करने के कारण ही 
दवता का पदवी पराई थी । उदाहरणाश्र अ्रस्छ्ठोपियस ओर उायानिसास 
चाह प्राचीन समय मं मनुष्य प्रे रर पीन से जाकर देव्ता बने, चाहं 
्रादिस दही ग्रलोकिक व्यक्तिथे. मं उन का सब से अधिक सम्मान 
करतार, क्याकि उनम सण्क नं मनुष्य का श्रायुर्वेद को 
रिक्ता दी, ग्ओर दृसर ने ्रङगरां कौ खती करना सिखलाया ।' 

जालीन्‌स उपोक्ररीज् कं सूत्र की व्याख्या करता हुग्रा कहता है ` 
कि ` स्छोपियस कं विपयमं हमनं कभी नही सुनाकि किसी ने 
उसे कक्ररी भटकोट, क्योकि वक्री कं बालों का वुनना सुगम नही; 
ग्रीर साथ दही बकरीके रसो कंवुरे होने कं कारण इस का जियादा 


षष्ट १५ 


तीसरा परिचर । २ 


मांस श्रपस्मार ( मिर्मी ) का राग उत्पन्न करता है| ज्ञोग उसे केवल 
मुगं का चटढावादेतेरैजेसा कि स्वयम्‌ दपोक्रटीज्‌ ने भी दिया था । 
कारण यह कि इस ग्रलैकरिक मनुष्य ने मनुष्य मात्र कं लिए श्रायु्ेद 
को विद्या निकाली जाकरि डङायोनिसास आर उमीटर के श्माविष्कार-- 
मदिरा श्रर अनाज जिससे रोटी बनती है--से बहुत बद कर है| 
ग्रतः अनाजकौ बालों के साथ डमीटर काश्रौर अ्रङ्गूर कं साथ 
डायोनिसास का नाम आता रै । 

प्तेटा अपनी टीमियस में कहता है कि `वरेताप्माए-जिन्दं बगेर लोग 

प्ल उन केन मरने के कारण देवता कहते हँ--विद्या देिर्या 

ह । वे विशेष देवता को प्रथम देवता कहते ह? । 

प्रागे चल कर वह कता है-““परमात्मा ने देवताग्रों से कहा 
कि तुम भी विनाश से खतः मुक्त नहींहो । बात कवल इतनी रहै कि 
तुम्हारा नाश मल्युसेन होगा । तुम ने अपनी उत्पत्ति के समय मेरी 
इच्छा से हृदृतम नियमपत्र प्राप्न किया ह 1? 

उसी पुस्तक के किसी अन्य स्थल मं वह कहता है कि “परमात्मा 
को संख्या एक रै; परमात्मा कौ संख्या एक से ्रधिक नही" । 

इन अवतरणं से प्रमाणित राता है कि यवन लोग साधारणतया 
कीतिंमान्‌, तेजामय, शरीर श्रेष्ठ वस्तु को देव कहते दँ । यही रीति कदं 
दूसरे लोगो में पाई जाती है । बे यहां तक बहे दह्ए हँ कि समुद्र श्रैर 
पवेत प्रादिकोा भी देव कड देते हं । दूसरे वे विशष ग्र्थो मं रादि कारणा + 
फ़रिश्तां ( देवदृतेों ), श्रर श्रपनी श्रात्माग्नो का भी देव कहते रै । 
तीसरी रीति कं ्रनुसार प्लेटो देवें को सक्ीनात (\1,०,"५) कहता रै । 
परन्तु इस विषय मं भष्यकारों को परिभाषाए स्पष्ट नरी, इसलिए 
हम केवल उन कं नाम ही जानते है--उन कै ग्र्थो' का हमे कुट भी 
ज्ञान नरी । बेयाकरण जाहनीज परोल्कस के खण्डन मेँ वैयाक्षपण जोनीक्‌ । 


४४ श्रलवेखू्नी का भारत । 


कहता है कि “कई बैर जातियों की भांति यवन ल्लोग, श्राकाश में 
दिखादं दने वान्ते क्लीं के देव कहते थे । तत्पश्चात्‌ जब बे विचार- 
जगत्‌ की निगूह कल्पना््रो का मनन करने लगे ते उन्होने इन का 
ही देव नाम प्रदान किया? । 

प्रतः हम अनुमान करते हँ किश्रवश्यही देवहौ जाने से उनका 
श्रसिप्राय प्रायः व्रहीदैजा कि हम फरिश्ता ( देवद्रूत) की श्रवसासे 
लेते हं । जातनीनूस उसी पुस्तक म स्ट शब्दो मेँ कहता 
हे कि यदि यह सलयदैकि प्राचीन समय में श्छ 
पियस नामक काद्‌ मनुष्या, ओर परमेश्वर ने उमे देव वनानेका 
श्रनुग्रह क्रियाया, ता शेष सेव वातं ब्रृथा हे" । उसी पुस्तक में वह 
प्न्यत्र कहता ईै--“"परमात्मा न लाःक्गस से कहा मुभे सन्देह रै 
कि तुम्हे मनुष्य क्रया देव ( फरिशता), पर मेरी प्रवृत्ति तुम्हें देव 
क्न क्री ्रोर ही ₹। । 

कई एसे वाक्यं जा एकर मत कं विचारानुसारते कटु है पर 
~ ध दूसरे क प्मनुमार उपादेय । एक भाषामं ता ग्रच्छे 
पिथ मिनन नान्‌ । समभ जाते हं पर दुसरी में कुत्तित । इस प्रकार का 
शब्द दवः रै जाक्रि गुसलमानीं का कणाकटु प्रतीत हाता रै। यदि हम देव 
शल्दं के अरवो मापाम प्रयाग पर विचार करता ज्ञात हागा 
कि जितने भी नाम सल स्वरूप ग्रथात्‌ श्रटहक निए श्राते हं 
वे सव. किसी न किसी प्रकार, उसके ्रतिरिक्त श्चीर पदार्था के लिए 
भी प्रयुक्त हौ सकत हं । कवल श्रलाद ही एक एेसा शब्द है जा केवल 
परमंश्वर कं लिए श्राता है । यह उसका “र्वरात्तमि नाम ₹ै। 

यदि हम इवरानी श्रौर सिरियन भाषाग्रों मे, जिनमें करि कुरान 
को पूवं ईश्वरीय ज्ञान की पुम्तकं मिली थीं, इस शब्द पर विचार करे 
ताज्ञात हेतादहेकि धोरा ( तरेत) श्रीर उस के पीद्धे लिखी गई 


जालोनस 
~) 
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पेगम्बरोां ( भविप्यद्वक्ता्रां ) की पुस्तकों मे, जोकि तरेत का भाग 
समभी जाती रई, शब्द रब्व ~, -- जव तकः करि वर्त षष्ठी विभक्ति में 
परमेश्वर क ्मतिरिक्त श्रिसी श्नन्य के लिए प्रयु नही हा सकता श्रौर 
जब तक्र कि श्राप घर का रच्च (स्वामी), सामग्रो का रनच्च (जोकि अरबी 
मे प्रयुक्त होता है ) नरी कह सकते, तब तक--्ररबी शब्द्‌ श्रह्लाह 
का पर्यायवाची रै । दुसरे, हम देखते हैँ कि इवरानी भाषा का इलोश्राह; 
प्रयोग सें, स्ररवी कर र्व से मिलता रै; अथात्‌ इवरानी में इलोश्रह शब्द 
परमेश्र ऊ ्रतिरिक्त न्य पदार्थो कं लिए भी अरनी शव्द रम्ब त, को 
नाई" प्रयुक्त हो सकता रै । निम्रलिखित वाक्य उन पुस्तकों मेमिलते हें -- 

जल-प्रलय कं पहले '(्लादिम कं पुत्र मनुष्य की पुत्रियां कं पास 
प्राये” ( उत्पत्ति पुस्तक्र ६, ¢ ) श्रर उनके साथ समागम किया । 

“'रौतान इलोदिम के पुत्रों के साथ उनकी सभामें घुस गयाः'। 
( ्रय्यूव १, ६) 

मूसा की तरेत मे परमे्रर उससे कहता है--“भँ ने तुभे फरश्रोन 
को लिए एक देव बनाया रै ।> ( निगमन पुस्तक ७, १ ) 

दाऊद की जवर के ८२ वें स्तोत्रम इस प्रकार रै--““परमेश्वर देषो 
प्रथात्‌ देव-दूतां ( फरिश्ता ) कौ समाज मैं उपस्ित हाता है ।"" 

तैरत में प्रतिभान्नें का विदेशीयदेवे के नाम से उल्लेख दग्रा रै। 
यदि तैरेत (थरा) मे परमेश्वर कं अतिरिक्त किसी श्नन्य पदाथं क 
पूजन का निषेधन होता, यदि इसमें प्रतिमाग्रों कं सामने साष्टाङ्ग 
प्रणाम करने, प्रव्युत उन का नाम लेने ग्रीर उन पर ध्यान देने तक को 
निषिद्ध न ठहराया होता ता इस वाक्य ( विदेशोय देव ) से ग्रनुमान हो 
सकता था कि बायवल की श्राज्ञा कंवल विदेशीय देवताश्रों का ही, जिन 
से श्मभिप्राय वे देवता हाता जोकि इवरानी नहीं (मानें इरानी लोग अपने 
पडास के देवतां का विरोध श्नर्‌ स्वजातीय देवताञ्नां का पूजन करते थे), 
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लोप कर दने को रै । पलस्टाइन कं रास पास की जातियां साकारवादी 
यूनानियां कौ भांति मूति-पूजक थी ` , शरीर इसराईल कौ सन्तान परमेश्वर 
से मुख मोड कर व्रात तथा श्रशताराथ ( रति) को प्रतिमाग्रो का 
पजन करती थी । 
इनसे स्पष्ट रै कि इवरानी लोग देव हेने कौ परिभाषा का प्रयाग, 
जाकि व्याकरण कीटरषि सेराजाहेन को परिभाषा के समान रै, 
फरिणातां ( देवदूतां ) तथा ्रलाकिक-शक्ति-सम्पन्न ग्रात्माग्नों के लिए 
करते थे | बे उपमा कलिर्‌ इन ग्रलोकिक ्मासारश्रो के शरीरो की 
प्रतिनिधि शूपा प्रतिमाग्मो, जरर टृष्टन्त रूप से राजाश्रां तथा महा- 
पुरुपों को भी दव क्रह देते परे । 
परमेशः णाव्द को चड़ कर जवर हम पित ज्र पुत्र शब्द पर श्रते 
ता कहना पडता दै कि उसन्ताम इन शब्दो कं प्रयाग में उदार नहीं। 
प्रवी में पुत्र शब्द प्रायः सदैव, स्वाभाविक क्रममें, बालक को अर्थो 
मे ही शाता र शरोर उयुत्पत्ति तथा जन्म में जिन भावों का समावेश 
रै उनसे कभी भी कोई एसी बात नही निकल सकती जिसका ग्रथ 
सृष्टि क\ लिय स्वापी देः \ दस्यौ भाप दस विषय सें बही उदार है, 
यहां तक कि यदि लोग एक पुरुप को पिता कह कर पुकारते रै तो 
यह वही बात समभ्ी जाती रै नैसा कि उसे रार शाब्द से सम्बोधन 
किया जाय । हर कोई यह जानता है कि इस प्रकार के वाक्य 
इसादयां में उतने प्रचलित हो गय दह किजा काई दूसरां को सम्बोधन 
करने में पिता शब्द श्र पुत्र शब्द का सदेव प्रयाग नहीं करता वह्‌ 
ईसाई ही नहीं समभा जाता । पुत्र से उनका तात्पस्यं सदैव, विशेष रूप 
से, यसूह दाता है परन्तु उसके अतिरिक्त श्रन्यो कं लिए भी इस शब्द का 
प्रयाग दाता है । यसह ने ही श्रपने शिष्यो को प्राथना मे “हे हमारे, 
स्वगवासी पिताः एेसा कहने का श्रादेश किया है (मत्ती ६, €) 
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शरीर उन्हें श्रपनी मृत्यु का समाचार सुनाते हए कहा रै कि मै श्रपने 
पिता शरीर तुम्हारे पिता के पास जा रदा । ( योाहन २०, १७)। 
ग्रपनी बहुत सी वक्तताश्रों मेँ पुत्र शब्द का श्रथे वद अपने श्रापको 
बतलाता है अर्थात्‌ कि वह मनष्य का पुत्र है । 

ईसाहयां के श्रतिरिक्त यद्रदी लोग भी इसी प्रकार के वाक्यों 
का प्रयोग करते रै । 
राजानो की दूसरी पुस्तक मे लिखा र कि परमेश्वर ने 
दाउ्द का उसके पुत्र कौ मूत्युपर, जा कि उसकं 
यहाँ उरिया कौ भार्यां से उत्पन्न हमा था, समाश्ासन दिया, श्रौर वर 
दिया किउसीखी से एक श्रर पुत्र उत्पन्न होगा जिसे मँ श्रना पुत्र 
सहराऊगा ( १ तवारीख श्रध्याय २२, वाक्य र, १० ) । यदि इवरानी 
भाषा का प्रयोग यह स्वीकार करता रै कि सलेमान परमेश्वर का रठद- 
राया ह्म पुत्र थातो कह सकते दँ कि जिसने उसे पुत्र ठहराया वद 
पिता ग्र्थात्‌ परमेश्र था । 

मनीची लोगों का ईसाश्यों से निकट सम्बन्ध हे । मभ्मानी अपनी 

नतचा पर म. पुस्तक प्राणी-भण्डार (=+. ) मेँ इसी प्रकार कहता 
1 रै :--““ज्योतिष्मान्‌ लोकों को दम तरुणी नारियां, 
कुः वारी कन्यार्णँ, पिता, माता, पुत्र, भ्राता श्रार भगिनियां कहेगे क्योंकि 
भविष्यद्रक्ताग्नां की पुस्तकों मे एेसा रही किया गया रहै । अआमानन्द-धाम 
मेन कोर खीर न कोई पुरुष, श्रार न सन्तानोत्पत्ति की इन्द्रियां ही 
है । सब को सजीव शरीर मिले हए ह । उन शरीरो के श्रलोकिक होने 
कं कारण बल शरोर निवलता, लम्बाई शरीर छुटाई, तथा श्राति शरीर 
सोन्दर्य्यं की दृष्टि से उनमें ग्रापस में कु मेद नी । वे समान प्रदीपो 
की नाद ह जाकि एकी प्रदीप से प्रकाशित हए है ञ्रीर जिनमें 
एक ही सामग्रो जल रही दै । इस प्रकार नाम रखने की ्रावश्यकता द 
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प्रदेशों कं परस्पर मिल जान कौ स्पधां से उत्पन्न हुईं ह । जब नीचे का 
प्रन्धकारमय प्रदेश भूत-प्रलय की गहरी गुफा से बाहर निकला श्रौर 
ऊपर क ज्योतिष्मान्‌ प्रदेश ने देखा कि उसमें खी श्रौर पुरुष के जाड 
रै ता उसने भी अपनी सन्तान का उसी प्रकार के बाह्य श्राकार प्रदान 
किय । तब यद सन्तान नीचे कं लोक कं साथ युद्ध करने चली । उसने 
दृसर नोक के एक प्रकार क व्यक््यां क साथ लने क लिए उसी 
प्रकार कै लोग खड किय, रथात्‌ नरां के साथ नर श्र नारियां कं 
साथ नारियां?। 

सुिन्नित हिन्द इस प्रकार देदीप्यमान व्यक्तियां में नर श्रर 


[6 


नारी का मद करना चुरा समते ह, परन्तु सामान्य जन-समुदाय 
दार भिन्न भिन्न सम्प्रदायां कं अ्रनुयायी वद्धा पेमा करते हं। वेता 
जितना दमन उपर कटा उससे भी वदरत वदृ दए ई । यहां तक कि 
वे परमेश्वर कास्ता, पुत्र, ज्रार पुत्री हाने; उसके ग्माधान करन, तथा 
शरीर भी कः भीतिकर क्ियाश्रा का उसक्र सम्बन्ध मे मानते दह । उनमें 


भक्तिभाव दतना न्यूनं करि जववे इन वातां का उल्लेख करनं वैत 
ह ता अनुचित तरार अरश्तील शदो कं प्रयाग मं भी सङ्काच नहीं 


करते । य लोग श्र इनक सिद्धान्त चाहं वह्ुसंख्यकर समिदिति दिन्दुज 
& ३ ध के विचार । स्कल सषि 
हरं पर काद भी इन्धा परवा नहीं करता । स्क हीरे। 


हिन्द विचार कौ मुच्य रार सवस ग्रावश्यक्र वात वद है जिते 
ब्राह्मण लोग साचतं ह रार जिस पर उनका विश्वास रोता रै । इसका 
कारण यहरैकिय लोग धम्म कौ स्थिति श्र रक्ता क लिए विशेष 
रूप से तेयार क्रियं जाते हँ । हम इसी का- ब्राह्मणों के विश्वास 
का-- ही वगन करगे | 

सकल सष्टिकं विषयमे, जेसाकि कहा जा चुक्रा रै, उनका 
विचार हौ कि यह सब एक ही पदाथ है, क्योकि वासुदेव गीता मे 
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कता है--“सच पूष्धो ता सब पदाथ ऋय खूप रै, क्योकि विष्एु ने 
ही परथिवी का रूप धारण किया रहै ताकि प्राणिमात्र उस पर रह 
सकें । वह॒ आप जल बना, ताकि उनका पोषण हा । उनकी बुद्धि कं 
लिए वही ग्रभिश्रौर वायुकेरूपमें प्रकट हश्रा रहै । बही प्रत्येक 
प्राणि का हृदय है। उसने उन्हे, जैसा कि वेद में कहा है, स्परति, 
ज्ञान, र रद्र से सम्पन्न कियाः' । 

यह कथन श्रपोलेानियस को पुस्तक, किताव फिल अलल ($ 
५-५॥ २ , के कर्तां कं इस वाक्य से एेसा मिलता है मानें एक ने 
द्सरे से लिया है--“सब मनुष्यों मे एक दैवी शक्ति दै जिसके द्वारा 
सब साकार श्रीर निराकार वस्तुये जानी जाती रह । इस प्रकार फारसी 
मे निराकार प्रमु को खुदा कहते हे, शरोर योगिक रीति से इसका 
ग्रथ पुरुष भ्र्थात्‌ मनुष्य-प्रभु का भी निकलता है । 

१. जा हिन्दू संदिग्ध सङ्करो के स्थान में स्पष्ट शरीर यथाथ लक्षणों 
को पसन्द करते वे आत्मा को पुरुप कहते है, 
जिसका श्रथे हौ मनुष्य; क्योंकि विद्यमान जगत्‌ 
मे यही एक चेतन-सत्ता है । उनके विचार में वह केवल प्राण-स्वरूप 
रै । उनका मत दहै कि उसमे कभी अविदया रहती ₹ श्रीर कभी 
ज्ञान । अविद्या ता उसमें स्वाभाविक ह पर ज्ञान वह अपने यन्न द्वारा 
प्राप्त करता ₹है। पुरुषकी अविद्या के कारण ही कर््म॑रूठ २० 
उत्पन्न हाता दै । कम्मं के बन्धन से मुक्तं होने के लिए ज्ञान ष्टी 
साधन है । 

२. इसके बाद सामान्य द्रव्य रथात्‌ सुच्म पदाथ श्रव 
श्राता है जिसे वे श्रव्यक्त या निराकार पदाथ कहते ईह । यदह जड है 
परन्तु इस मे सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामक तीन गुण ह । ये इसके 
अपने स्वाभाविक गुण नहीं प्रत्युत उपलब्ध है । ैनेसुनादै कि 
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नुद्धोदन श्रषने ्रनुयायी शमनियों से बात करते समय उन्हं जु, धम्म, 
श्रीर सघ कहता रै, माना इनसे उसका अभिप्राय ज्ञान, धम्मे, 
प्रर चषिद्या र । पहला गुण शान्ति शरैर भलाई का है । यह अस्तित्व 
शरीर वृद्धिका कारण रै। दूसरा गुण उद्यम श्रर कान्ति ₹ै। इससे 
रृटृता शरीर संस्थिति प्राप्र हाती ₹ै। तीसरा गुण शिथिलता श्रोर 
श्रधोरता रै। उससं विनाश शरीर विध्वंस होता है। इसलिए पहला 
गुण देवताग्नां मे, दूसरा मनुष्यो मे, ओर तीसरा पुश मे प्रधान 
माना जातां त । श्रामे. पी, शरीर उसी जगह श्रादि शब्द इनक सम्बन्ध 
मः विशेष ग्रलक्रमकौटष्टिसेञ्रीर भाषाको श्रसमथेता के कारण 
ही बाल्ले जातं रन किं किसी प्रकार कौ काल-सम्बन्धी साधारण 
भावना प्रकट करन के लिए | 


३-- संभाव्य श्रवस्था से निकल कर साकार अवस्था मं जाने वाला 

य श्र प्रति, द्रव्य जाकि तीन श्रादि गुणां कं साथ विविध रूपों 

मं प्रकट हाता ह व्यक्त श्रथात्‌ आकार वाला कलाता है। सूच्म 

श्रव्यक्त रार स्थुल व्यक्त की मिलावट का नाम प्रकृति है । परन्तु इस 

परिभाषा स हमें कुद काम नहीं । हम सृक्् पदाथ का वशैन नहं 

करना चाहते । कंवल द्व्य की परिभाषा ही हमारे लिए पय्यप् 
हे, क्योकि एक को बिना दूसरे का श्रस्तित्व असम्भव है । 


४. इसके राद र स्वभाव। इसे वे श्रदङ्कार कहते हँ । यह शब्द 
भटवार श्रनि प्रबलता. विकास, श्रोर स्थिति के भावों को लिये हए ₹ै । 
कारण यह कि जब द्रव्य नाना ल्ूपोंमें प्रकट तार तो वस्तु 
विकसित दाकर नवीन श्राकृतियां धारण करती रै । यह विकास 
बाह्य द्रव्य को बदल कर उसे बटन वाली वस्तु में परिपचित करने से 
हेता दै । श्रतः मानो श्रहङ्ार ही उन दूसरे श्रथवा बाह्य द्रव्यं के 
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इस परिवर्तन-क्रिया द्वारा अपने अ्रधीन करने, शरीर परिवर्तित पदाथ 
को वश में रन की चेष्टा कररदाद। 

५-- र. यह स्पष्टरै किएक मिश्रण के पूवं उन ग्रनेक श्रमि- 
भ्रित मूल द्रव्यो का होना ्रावश्यक है जिनसे कि 
वह मिश्रण बना है ओ्रीर जिन मेंकि वह पुनः लय 
हा जाता है । सारा चिश्र, हिन्दुत्ां कं विचारानुसार, पांच तत्तो या भूतें 
का बना है। ये तत्व पराकाश, वायु, श्रनि, जल शरीर प्रथिवी ह । उन्हे 
पहात कहते ह । अन्य लोगों कौ भांति उनका एेसा विवार नहीं कि 
अभि काश के म्रधोाभाग के निकट एक उष्य ज्र शुष्क पदाथ है। 
श्रभनि से उनका श्रभिप्राय प्रथिवी पर की सामान्य राग से होता है जाकि 
धू" के जलने से उत्पन्न हाती है । वायु षुराण कहता है-- वायु पुण 
“शमादि में प्रथिवी, जल, वायु, श्रीर आकाश धे। =» च्य, 
ब्रह्मा ने प्रथिवी के नीचे चिङ्गारियां देखीं रर उनको ऊपर लाकर 
तीन भागों मे विभक्त किया। पहला भाग पाथिव ग्र्थात्‌ सामान्य 
रमि रै । इसे ईन्धन की श्रावश्यकता रै श्रोर यह जल से बुभ 
जाती है । दूसरा भाग दिव्य भ्र्थात्‌ सूय्यं, श्रर तीसरा वियत्‌ अर्थात्‌ 
बिजली है । सूय्यं जल को शआ्रकषंण करता है शरीर बिजली जल 
दारा चमकती ₹है। पश॒ग्रां कं भीतर गीली चीजोंमेंभी अमिरहै। 
ये चीजे श्रम्नि को प्रचण्ड करती हँ, बुभाती नीं ।” 

१०--१४. ये मूल पदाथ मिश्रण रै, इसलिए इनके पूं 

पचतल्नातर, श्रमिश्रित पदार्थो का होना खाभाविक रहै । इन 
्रमिभ्रित पदार्थो को पंचमातर अर्थात्‌ पांच माताए कहते ईै। 
बे उन्हें इन्द्रियों का व्यापार बतलाते हँ । आकाश कानिज पष्ठ २१ 
गुण है शद, श्र्थात्‌ जा कुच सुनाई देता है; वायु का स्पशं अर्थात्‌ 
जा कुछ छुग्रा जाता; श्रमिकासूप श्रथात्‌ जा कुट दिखा 


महाभूत 
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पडता है; जल का रस श्र्थात्‌ जा कुढ चखा जाता रै; श्रौर परथिवी 
कागध श्रर्थात्‌ जा कुद सूषा जाता है । इन महाभूतां ( प्रथ्वीः 
जलादि ) मे से प्रत्येक मे एक ता उसका निजी गुण रहता रै, शीर 
साथ दही भिन तत्वों का उस के पूवं वणन हो चुकाहे उन सबक 
गुण भी उसमें रहते हं । इसलिए प्रथिवी में, हिन्दु कं मता- 
न॒सार, पांच कं पांच पूरे गुणद। जल में इन पांचमेंसे गंध 
नही, शेप चार रहै । अन्नि में रगघश्रीररसको द्ाड कर शेष तीन 
ह॑ । वायु में गध, रस रौर रूप के सिवायशेपदेादहं। श्रर 
पराकाश में गंध, रम, रूप अरर स्पशे को त्राड कर शेष एक हे। 

म नदीं जानता हिन्दू शन्द का श्राकाश से क्यो सम्बन्ध बताते 
ह । शायद्‌ उन का श्राशय कु वैसा ही है जैसा कि प्राचीन यूनानी 
कवि हामरने कटा था--““ जिन्हें सात स्वर मिले है वे बडी मधुर ताने 
परम्पर वातांलाप श्रर प्रश्नात्तर करते हे" । वहां उसका अभिप्राय सात ग्रहों 
से हे । एक श्रार कवि का कथन ह-- ˆ‹ श्राकाशच।री लाक, जिन्ह भिन्न 
भिन्न स्वर-सयाग मिते हें, सातं । घरे सदव से धरूमते हुए सरष्टा का गुणगान 
कर रहं हं, स्योकि वही उन्हं धारण करके . तारिका-शून्य ग्राकाश-मण्डल क 
दूरतम सिरे तक उनका श्रालिङ्न कर रहा दै ।*” 

प्रसिद्ध॒ तच्ववेत्ताग्रां को खगाल-विषयक सम्मतियों कं 
सम्बन्ध में पोरफायरी श्रपनी पुस्तक में कहता रहै कि ““्रन्तरिकत्त मे 
भ्राकृतियां तथा श्राकार बनाते हए श्रोर अ्रदूभुत स्वर निकालते हुए 
जा नक्तत्र श्रीर मरह धूम रहे रै, श्रर जिनके स्वर-जैसा कि 
पाईथेगे।रस शमर देव जानस का मत है--सदा कें लिए स्थिर ह, वे 
श्रपने निराकार शरोर श्रद्वितीय निमाता का स्मरण दिलाते ह । करते है कि 
देवजानस की श्रवणशक्ति इतनी प्रबल थी कि वद, श्रौर केवल वही, 
भ्माकाशचक्र को गति कं नाद का सुन सकता था।' 
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ये सब वाक्य व्याख्या नहीं, संकेत मात्र है । परन्तु वैज्ञानिक 
श्राधार पर इनका यथाथ अ्रथे निकाला जा सकता रहै । इन तक्वेत्ता्नों 
का एक उत्तराधिकारी. जिसने सचाई को भली भांति नरी समभा, 
कहता ह कि “दष्ट का सम्बन्ध जल से, श्रवण का वायुसे, घ्राख का 
श्रमि से, चखनेका प्रथ्वीसे, शरीर सपश का उससे हैजा कि 
प्रत्येक पदाथं का श्रात्माकं संयागसे प्राप्न हाता ₹है।" मेरा ्रनुमान 
रै कि यद दाशेनिक पण्डित दृष्टि का सम्बन्ध जलल से इस लिए बताता 
है क्रि इसने चक्तम्नों को गीली वस्तुग्रां शरीर उनकी भिन्न भिन्न 
श्रेणियों के विषय में सुन रक्खा था। वह सुघने का सम्बन्ध श्रभि 
से धूए" श्रर सुगन्धि के कारण, शरीर चखने का सम्बन्ध पृथ्वी से 
उस आहार के कारण बताता है जा कि वसुधा उसे प्रदान करती रै । 
इस प्रकार चार तत््वोकं समप्ता जाने से उसे पांचवीं इन्द्रिय, 
स्पशे, कं लिए श्रात्मा की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । 


ऊपर कहे सब तत्वों का फल, अ्रथांत्‌ इन सब का मिश्र, 
जन्तु है । हिन्दू ल्लोग अ्रफलातू को भति पोषोंको भी जन्तुका एक 
प्रकार मानते है । श्रफृलातू को राय थी कि पौधे सज्ञान ई क्योकि 
वै अपने इष्ट रीर अनिष्ट में मेद कर सकते ह । जन्तु का पाषाण से 
यदी भेद दै कि उसमें ज्ञानेन्द्रिय होती है । 


१५--१.६. ज्ञानेन्द्रियां पांच ह ्र्थात्‌ सुनने के रन्दरयणि 
लिए कान, देखने क लिए आंख, सूं घने के लिए नाक, चखने के लिए 
रसना, ओर स्पशं के लिए त्वचा । 


२०. इसके बाद इच्छा है । यह इन्द्रियां से उनके विविध मनस्‌ 
व्यापार कराती दै । इसका निवास थान्‌ हृदय ₹ । इसी लिए इसे 
मनस कहते रे । 
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२१--२५. पश -परकृति पांच श्रावश्यक व्यापि से पूर होती दे । 
कन्द्रिणि । इन्हें वे करमन्धियाणि श्र्थात्‌ काम करने की इन्द्रियां 
कते ईँ । पहली इन्द्रियां के द्वारा ज्ञान जरर बोध प्राप्न दाता है 
गीर दूसरी रो कम्मं श्रौर श्रम किया जाता है । हम इन्दं सःवश्यक 
करेगे । इनका काम निम्नलिखित हे :- 

(१) मनुष्य की विविध अआआवश्यकताग्रां ओर श्राकां्ताश्रों कं! प्रकट 
करने के लिण शब्द उत्पन्न करना । (२) किसी वस्तु का अपनी 
स्रार खीचने या धरकलन कं लिए दाथ से व्यापार क्राना। 
(३) किसी वस्तुको द्रूटन या उससे पर भागने कं लिए पाव के 
साथ दोडना । (४-५) पोषण कं फालत्‌ द्रव्यो को इसी प्रयोजन कं 
लिए बने ह्ण दा ल्द केद्वारा बाहर फकना। 


पृष्ट २रे 


पतीन नतय क ये सब मूल पदाथं पच्चीस है; ग्रथात्‌- 
मर्धि पनराष्रनि । 

१. पुरुष । 

२. अव्यक्त । 

३. व्यक्त । 

४. अहङ्कार । 


५-- ट. पंचतन्मात्र | 

१८-- १४. रादि पंचमहाभूत । 

१५-- १. ज्ञानन्द्रियां । 

(4 मनस्‌ । 

२१--२५. कम्मन्द्रियां । 

इन सवकं समूह को तत्र कहते हँ । सारा ज्ञान इन्हीं तकं 

परिमित रै । इसी लिए पराशर का पुत्र व्यास कहता रै ।--“"पचचीस 
का लन्तणों, भेदं, श्रोर प्रकारो कं द्वारा, केवल जिन्हासे ही नहां 
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प्रत्युत युक्ति-सिद्ध न्याय वाक्यों कौ भाति, निधित तथ्य समभ कर 
सीख लो । फिर चाहे किसी मत के अनुयाय्री अनो तुम्हे मुक्ति प्राप्र 
हा जायगी ।" 


चोथा परिच्छेद । 
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क्म का कारण क्याहै श्रौर त्रात्मा का प्रकृति 
के साय कैते सयोग होता है । 

जन्तु का शरीर कोई भी स्वाधीन कम्मं नही कर सकता जब तक 
रर फे माय क्रि वह॒ सजीव न हौ, अ्रथवा उसका किसी सखतः 

नयुक्त हाने करी निण् उ- ९ ~ 
मक द्रात्मा का मध्य. जीवित पदाथ अ्रथात्‌ श्रात्मा से निकट सम्बन्ध न 
9 + हो । हिन्दुओं का विग्रास रै कि आत्मा श्रपने 
१ शुद्ध स्वरूप तथा भौतिक आधार को नी जानता 
श्रीर जिस वस्तु को वह नही जानता उसे जानने क लिप उसे बडी 
लालसा रहती दै । उनका यह भी विश्वास रहै कि अत्मा प्रकृति 
( शरीर ) क बिना नही रह सक्ता । यद मङ्खल-रूप सं स्थिति कं लिए 
लालायित रहता दं श्चर उन रहस्यो का जानने का अभिलापी रहता 
है जिनका कि उसे ज्ञान नहीं । इसी से प्रकृति के साथ संयुक्तं होमं 
क इसे प्रवृत्ति होती रहै । अयन्त स्थल शरीर श्रयन्त सूक्म द्रव्यो का 
संयोग उन दानं से विशेष सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती तत्त्वो कं 
दरार ही हो सकता रै । उदाहर्णाथं जल न्नर अभिकं बीच, जा कि 
इन दा गुणो के कारण एक दूसरे के विरुद्ध र, वायु माध्यम ई, क्योकि 
विरलता में यह श्रग्निसेश्रौर सघनतामें जल से मिलती रै । इन्हीं 
दा गुणों के क।रण यह एक को दूसरे मे मिलने के योग्य बना देती 
है। निराकार अर साकार में जितनी प्रतिपत्ता है उससे बटुकर 
दरार किसीर्मेक्या होगी । शतः श्रात्मा अपने स्वरूप के कारण, 
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समान मध्यमो के बिना अ्रपनी श्माकां्ताग्नों को पृश नहीं कर 
सकता । ये समान माध्यम श्रमूतं प्रेतात्मायें दँ जा भूलाक, सुवरलोक, 
श्रीर स्वर्लोक मे मूल मातां से उत्पन्न हाते ह । सामान्य पांच त्खों के 
५ने सथू शरीरो से इनक्रा भेद करने कं लिए हिन्दू इन्दं सूष्म शरीर 
कहते हैँ । प्रथ्वी पर सूय्यं की भाति, ग्रात्मा इन सूक्ष शरीरां पर 
चढता है । इन माध्यमों से संयुक्त हाकर श्रात्मा इनसेरथ का काम 
लेता र । एवं, यद्यपि सूय्यं एक रै पर उसके सामने र्खे हए श्रनेक 
दपेणों ग्रीर जलपूं घड़ां मे उस का प्रतिबिम्ब पड़ता है । प्रत्येक 
घडे श्र प्रत्येक दपण मे सूयं एक समान दीख पडता ₹है। 
उसका ताप श्रर प्रकाश देने वाल्ला प्रभाव भौ सव में तुस्य प्रतीत 
हाता दे। 

विविध शरीर भिन्न भिन्न पदार्थो कं सयागसे बने ह । रतः 
जब इड़ी, नाडी, शरीर वीययं प्रभृति नर-तत् मांस, लह गैर केश 
रादि नारी तत्रो से संयुक्त होकर देह बनाते हं ओरवे देह 
जीवन को धारण करने के लिए पृशंतया तैयार हा जाते रहै ता 
ये श्रात्मा इन में प्रवेश करते हं । ये शरीर इन शआ्मात्मा्नोां को 
ऽ वही काम देते हे जा बड़े बड़ दुगं न्नर प्रासाद 
माण । नरेशं का । अधिक उन्नतहा जाने पर पांच प्राण 
शरीर में प्रवेश करतेरैं। इनर्पाचमें से पहल्ेदाकेद्रारा प्राणी 
शरास को मन्द्र लेता श्रौर बाहर निकालता है । तीसरा प्राण 
प्रामाशय मे खाद्य द्रव्यो को मिल्ञाता है। चौथा शरीर को एक 
स्थान से दूसरे श्थानतक ले जाता है। ग्नौर पाँचवाँ ज्ञानेन्द्रियों 
को चेतना का शरीर कं एक दधार से दृसरे छार तक परह 
चाता है । 

उक्त श्मात्माय, हिन्दु कं विचारानुसार, श्रपने शुद्ध स्वरूप 
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मं णक दृसर से भिन्न नही) इन सब का प्रक्रत खरूप एकसा 

प््माय का भेद दही हे । पर इनकं व्यक्तिगत आचार-व्यवहार में 
स मति मेद दै । इसका कारण एक ता उनके धारण किये हुए 
^ शरीरां कौ भिन्नता, दूसरे उनकं अन्दर के तीन गुण 
जा एक दृसर से बटन कौ सदा चेष्टा करते रहते है, शरीर तीसरे 
इर्य शरीर क्रोध के विकारो से उन तीनों गुणां को साम्यावस्था का 
वरिगड़ जाना रै । 

स्रात्मा के कम्मं॑में प्रवृत्त रेने का प्रधान उच्चतम कारण 
गरही ह 

इसके विपरीत, प्रकृति-सम्भूत नीचतम कारण यदह है कि प्रकृति 
पृशा बनने को चेषा करती रती दै रजा बात 1 
कम अच्छी रथान्‌ सम्भाव्य अवस्था से निकल ग्रभिलापा। 
कर साकार ग्रवस्था में जाने वात्ती हे उसकी ग्रपेत्ता अधिक ग्रच्छी 
का पसन्द करती रे । मिश्या-प्रशंसा तथा उच्चपदलालसा के 
कारण जा कि इसके स्वाभाविक गुण हे, प्रकृति श्रपनी सारी शक्ति 
स नाना रूप धारण कर श्रपनं शिष्य--ग्रात्मा--को दिखाती है, 
श्रीर उसे मव प्रकार कौ वनस्पतियों न्नर जन्तुञ्रों क शरीरां में 

न किति वकार प्रुमाती है। दिन्द्र लोग आत्मा का एक रएेसी 
^ पका दष्टन्त। नर्तको से उपमा देते रैजा कि श्रपनी कलामें 
निपुण र ज्रार जानती है कि उसकी प्रत्यक चेष्टा शरीर संकेत क्या 
परिणाम रखता र। वह पएक्र विपयी पुरुष के सामने खडीरहै जा 
कि उसको विद्या का ्रानन्द लूटने के किए बडा उत्कट रहै। वह 
सपनी माया क नाना चमत्कार करमशः दिखलाना आरम्भ करती 
रे । इस प्रर वह विषयी उसकी प्रशंसा करता हश्रा नही थकता । 
प्रन्त करा उसक खेल समाप्र रोते जरर साथ ही दशक की 
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उत्सुकता भी जाती रहती है । इस पर वह सहसा गहर जाती है, 
क्योकि अब उसके पास कोई नया खेल नहीं रहता । ओर वह 
पुराना खेल देखना नही चाहता, इसलिए उसे वहां से विदा कर 
देता रै इसके साथ हीकर्म कीभी समाप्निरौ जाती दै। इस 
प्रकार के सम्बन्धकी समाप्नि निम्नलिखित टष्टान्त से स्पष्ट को 
जाती रै :- 

एक वन में प्रथिकोंकोएक रोललीजा रहीथी। डकरग्रां के 
एक समू नं उन पर श्राक्रमण किया । एक श्रेधे ्रीर एक ॒लूले के 
अतिरिक्त, जा भाग कर दिप नहीं सकते धे, शेष सब पथिक इधर 
उधर भाग गय । तत्पश्चात्‌ जब वे दनां आपस में मिले ओर 
उन्होने एक दूसरं का पहचान ल्िया ता लूला बोला--““म चल 
ता नहीं सकता पर मागं दिखा सकता ह्रु । तुम्हारी दशा इसकं 
विपरीत रह । इसलिए मुभे अपने कंधां पर उठा करल चलतो । मँ 
तुम्हं मागं दिखाता चलरूगा ओ्रर इस प्रकार हम दोनों आपत्ति से 
बच जार्यगे । श्रधेनेण्सा ही किया। परस्पर सहायता से उन्होने 
अपना प्रयाजन सिद्ध कर लिया ओर वन से बाहर निकल कर वे 
एक दूसरं से जुदा हौ गयं ।? 

हिन्दू लोग, जैसा क्रि हम कह श्राय दहं, कतां का वशेन कं 

पकति के कन्म प्रकार से करते हं । विष्णुपुराण कहता है- 
विका गकतति ह 1 ५ प्रकृति जगत्‌ का श्रादिकारण दै । स्वभाव सिद्ध 
प्रवृत्ति से ही यह जगत्‌ में कम्मं करती ₹ईै-जेसे कि एक वत्त 
स्वभावतः ही श्रपने वीजबोा देता रहै, उसकी ्रपनी इच्छा नीं 
होती; या जिस प्रकार पवन जलका रखुण्डाकर देता है, यद्यपि 
उसका विचार केवल चलने काही हाता है । स्वेच्छाधीन कर्मं केवल 
विष्एुकाही है । इस पिल्ले वाक्यसे ग्रन्थकार का श्रभिप्राय 
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चेतन सत्ता ( परमेश्वर ) से है जा किप्रकरति से ऊपर हे। उसी कं 
द्रारा प्रकरति कतां बनकर उसके निमित्त इस प्रकार काम करती ह 
जिस प्रकार कि एक मित्र दृसरे मित्र कं लिए विना किसी पुरस्कार 
की कामना के परिश्रम करता है । 

इस वाद पर मानी ने निम्न वाक्य घडा है। 

रितः ने खीष्ट से जड़ जगत्‌ में जीवन कं विषय मं जिज्ञासा 
करी । उसने उत्तर दिया कि जाजड़ है यदि उसे चेतनसं,जाकि 
उसके साथ संयुक्त रै श्रीर शअ्रपने राप अलग प्रतीत होता रै, जुदा 
कर लं ता बह फिर जड काजड शरीर जीवन-शून्य रह जाता ह । 
परन्तु चैतन सत्ता, जुदा होने पर भी, वैसी ही विष्युद्ध श्ण २४ 
प्राखात्मक बनी रहती ह । यह कभी नही मरती 

सांख्यदशन कम्मं॑कौी उत्पत्ति प्रकृति से मानता रै, क्योंकि 
„य जता श्रकृति के नाना रूपींमें जा मेद दीख पड़ता है 
कारण द । उसक्रा कारण तीन अदि गुण शरीर उन गुणो मंसे 
एकयादा की प्रधानतारै।ये गुण मानुषी श्र पाश्विक है| 
तीनें प्रकरेति के गुण हं, ग्रात्मा के नहीं । आत्मा का काम दशंक की 
भांति प्रकृति कं कार्य्यो का ज्ञान प्राप्त करना रै, जिस प्रकार कि 
यात्री किसी प्राममें विश्राम ज्लेने बैटता है । प्रामवासी नर-नारी 
अपने रपने कामम मन्न रहे, पर वह उन्हं देखता है शरीर उनके कामे 
पर विचार करता ह । कई कामे को वह वुरा शरीर कड्यां का अच्छा 
समश्रता श्रौर उनसे रिक्ता ग्रहण करता है । इस प्रकार, यद्यपि उसका 
उनके कार्य्या में कोाई भाग नही फिर भी वह व्यग्ररहै। साथी 
जा व्यापार हा रहार उसका वह कारण भी नहीं । 

यदपि श्रात्मा का कम्म से कों वास्ता नरी ता भी सांख्य-दरान 
उनका इतना सम्बन्ध बताता है जितना कि एक पथिक का उन ग्रप- 
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रिचित लोगों सेरैजाकरि दैवयोग से माग मे उसके साथी हौ गये 
| वे श्रपरिचित ल्लोग उक्‌ हे शरीर किसीरगांव को लूट कर श्रा रह 
हैँ । वह पथिक उनके साथ श्रभी थोडा दी मागं चला रै कि इतने 
मे पीले से र्गात्र वाज्ञो ने ्राकर घेर लिया । सब के सव डाकू पकड 
लिये गये श्रार साथ ही निरपराधी पथिक भी पकड़ा गया । उसकं 
साथ ठीके वैसा ही बरताव हग्रा जेसा कि डाकुश्रों कं साथ । यद्यपि 
उसने उनके काम में कोई भाग नहीलियाथाता भी उसे वही दण्ड 
मिल ; 

लोग कहते है कि श्रात्मा श्राकाश से सदैव एक ही रूप मे बरसने 
वाले वर्षा-जल के सदश रै । जिस प्रकार वषां जल का सोना, चांदी, 
कांच, मिरी, चिकनी मिटे, या खारी मिद्री, श्रादि भिन्न भिन्न द्रव्यो 
के बने हए बतंनों मे इकट्रा करने पर उसके रूप, रस, श्रर गंध में 
मेद हा जाता है इसी प्रकार श्रात्मा का प्रकृति पर केवल यही प्रभाव 
है कि इसके संसर्गं से उसमें जीवन ग्रा जाता रै । जव प्रकृति कम्मं 
करती रै ता तीनों गुणे में से प्रधान गुण के श्रनुसार, श्रौर शेषदा 
श्रसिभूत गुणी को उसकं साथ पारस्परिक सहायता के श्रनुसार, परि- 
णामान्तर हाता है । यह सहायता कड प्रकार की रहै । यथा ताज्ञा तेल, 
सूखी बत्ती, श्रोर सुलगती दई रमि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए परस्पर 
सहायता देते रै प्रकृति में श्रात्मा रथ में सारथि की नाई है। 
इन्द्रियां से सम्पन्न होने के कारण वह रथ का स्वेच्छान॒सार चलाता 
है । श्रात्मा परमेश्वर की दी हुई वुद्धि के श्रनुसार काय्यं करता रै । 
बे लोग बुद्धि उसे समभते हँ जिससे पदार्थो का यथाथ रूप जाना 
जाता है, जा बह्म-विद्या का मागं बताती दै, श्रीरजेो प्रशंसनीय तथा 
श्युभ कार्य्यो के लिए प्रेरणा करती रै । 
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जीवा्मार््रो की अ्रवस्या ओर प्रुनजेनम के दारा उनका 
देहान्तर-गमन । 


“‹सिवाय परमेश्वर के श्रौर काईं पूज्य देव नहीं श्रर मुहम्मद उसका 
ररित दै" जैसे यह कलमा इसलाम का, त्रमूतिं ईसाइयों को श्र 
स्वथ का संस्कार यद्भुदियां का साम्प्रदायिक शब्द है, वैसे ही पुनज॑न्म 
दिन्दू-धरम्म का दै । अतः जा इसे नही मानता वह दन्द नही श्र वे 
उसे ्रपनं में से नदी समभत । उन का विश्वास इस प्रकार रै :- 

जीवात्मा का जव तक्र पूरी ज्ञान कौ प्राप्नि नही हाती तब तक वह 
क त विग्र कं सकल पदार्था को सात्तात्‌ अरनुभव नही कर 
परिणाम । सकता, या यां कहिए कि उसे उन का तत्काल 
ही ज्ञान नहीं दा सकता । श्रत: श्रावश्यक है कि जितने भी प्राणी " 
शरीर जितनी भी यानियां ह यह उन सब की खाज श्रर परीन्ता करे । 
इन यानियां को संख्या, यद्यपि अनन्त नही, फिर भी, बहुत बडी हे । 
इस लिए इन नाना प्रकार कं पदार्था ओर जन्तुश्रों कं निरूपण के 
लिए ्रात्मा का बहुत बड़ा समय चाहिए । व्यक्ति्यो, जातियों, 
श्रोर उन की विशेष क्रियाम श्रीर दशा््रोंका चिन्तन करनेसे दही 
्रात्मा को ज्ञान की प्राप्नि हाती रै। यह प्रत्येक पदाथ से अनुभव लाभ 
करता है; इस से इस की ज्ञानवृद्धि रोती रहती है । 

्रपितु, इन कम्मीं में इतना दही मेद है जितना कि तीनें श्रादि- 
गुणां मे । इस कं अरतिरिक्त जगत्‌ का भी किसी श्रभिसन्धान के चिना 
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नहीं रहने दिया गया । जेसे घोड़े को लगाम से चलाते है वैसेही 
इसे भी एक विशेष लक्त्य की ओर चलाया जाता रै । इस लिए अनश्वर 
भ्रात्माये' पने अच्छे श्रोर वुरे कम्मीं के अ्रनसार नश्वर शरीरो में 
भूमती फिरती रै । फल कर जगत्‌ ( छठ ) मे से परिभ्रमण कराने का 
प्रयोजन ग्रात्माको पुण्य कौ ओ्रोर प्रेरित करना ह ताकि उसे यथा- 
सम्भव ग्रहण करने की लालसा इस कं न्दर उत्पन्न हो | नरकमंसे 
घुमाने का प्रयोजन आत्माका पापकी ञनार ध्यान दिल्लाना है ताकि 
यथा-सम्भव यह उस से ब चती रह । 

देहान्तरगमन निचली अवस्थाग्मों से आरम्भ हो कर उच्चतर ओर 
उत्तमतर अवस्था्रों की मरोर हाता रै, इसके विपरात नरी । यह बात 
हम ने जोन बृ कर कही है क्योकि ऊपर कं कथन से दानो बातें 
सम्भव प्रतीत होती ह । इन नीच श्रौर उच श्रवस्थाग्रों का मेद कम्म 
के प्रभेद पर निभैर रै । फिर कम्मीं का प्रभेद प्रक्रतियों के मेद परर 
ग्रथात्‌ उन के अ्रन्दर तीनों गुणो--सत्व, रजस्‌, तमस्‌-मे से कोन 
कौन से प्रधाम हैँ इस पर । जब तक श्रात्मा नर प्रकृति अपने निर्दिष्ठ 
लच्त्य पर भली भाति नही पर््ुच जाते तब तक यह श्रावागमन का 
चक्र बराबर चलता रहता रै । निकरष्ट लक्त्य ता यह है कि किसी एक 
वाञ्डनीय नवीन भ्राकार के सिवाय प्रकृति के शेष सब रूपलोप 
हा जार्यै । ओर उत्कृष्ट लस्य यह है कि जा पदाथ श्रात्मा को पहले 
प्रज्ञात थे उन कं जानने की अ्रभिलाषा उस में न रहे । उसे 
प्रपने शद्ध स्वरूप श्र स्वर्तत्र सत्ता का ज्ञान हो जाय । प्रकृति 
के लन्तणों की नीचता शरीर उसके रूपों कौ अरस्थिरता, इन्द्रियों 
के विषयों तथा उनके नाम मात्र सुखं को यथाथैता को जान लेने 
कं पश्चात्‌ उसे मालूम हा जायकि मे प्रकरतिकं बिना भी निर्वाह 
कर सकता हँ । पेसा होने पर आत्मा प्रकृति से विमुख हो जाता र । 
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दोनों को जाडने बाली श्ह्वनाश्रांकं टूट जानेसे संयोग नष्ट हो 
जाता ₹। वियाग शरीर पार्थ्य का श्राविर्भाव हाता रै) ओर जेसे 
तिल का एक दाना वद्‌ कर बद्त से दाने श्रीर फूल बनता ह परन्तु 
पी से श्रपने तैल से कभी अलग नही होता वैसे दी ्रात्मा ज्ञाना- 
नन्द को लियं ह्रए अपने घर का वापिस लौटता दहै । 
ज्ञाता, ज्ञान, अभर ज्ञेय मिनत कर कौवल्य भाव को प्राप्र हो 
जाते द । 

स्रव हमारा कतव्य है कि इस विषय में उनके ही साहियसे 
स्पष्ट प्रमाण उद्धृत कर रर साथ ही दूसरी जातियों कं भी वसे 
ही सिद्धान्त लिख । 

रन्त मं दानां सेनानां के मध्य में खड हुए वासुदेव अ्रजंन 

शताकषे मरनण।, करो युद्ध के लिए उत्तेजित करते हए कहते ह-- 

-"्यदि तुम प्रारव्धको मानतदहाते तुम्हे ज्ञातरोगा किनवे जरर 
न हम विनाशवान्‌ ह। हमे मरण के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करना 
प्रावश्यक रै, क्योकि ग्रात्मा' रमर ओर निय है । वे देहान्तर- 
गमन करती ह, पर मनुप्य बाल्यावस्था से कौमाराबस्था, कौमारावस्था 
से यौवनावस्था, शरीर फिर जरावस्धाका प्राप्न हाता रै । जरावस्था 
का श्रन्त शरीर की मृत्यु है । तत्पश्चात्‌ ग्रात्मा वापिस तौटती है ।” 

वे पुनः कहते हं :--““जा मनुष्य यदह जानता रहै कि श्रात्मा 
निय, अजन्मा, अमर, स्थिर अरर ्रचल है; शरीर तलवार उसे काट 
नही सकती, म्रभ्रि उसे जला नही सक्ती, पानी उसे बुक्ा नदी 
ष्ठ २५ सकता, दयार पवन उसे सुखा नहीं सकती, वह मारे जाने 
शरीर मत्युं का विचार भी मनमेंकेसेला सकता रै? जिस प्रकार 
शरीर के कपड़ पुराने हा जाने पर उसे शरीर नये वस्रं मिल जाते है 
उसी तरह शरीर के जरावस्थाको प्राप्न हौ जाने पर श्रात्मा उसे 
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तड कर दूसरी देद को पालेतादहै। ता फिर जा आत्मा अविनाशी 
है उसके लिए तुम शोक कैसा करते ? यदि यह नाश हाने 
वाली वस्तु हाती ता भी तुम्हारा एक अरनिय पदाथे कं लिए, जिसकी 
कोई सत्ता ही नहीं, र जिसका पुनः प्रादुभाव नहीं रा सकता, 
शोक करना उचित न हाता । परन्तु यदि तुम अपने श्रात्मा कौ 
श्रपेच्ता पने शरीर पर अधिक ध्यान देतेहा ओर तुम्हें इसके नाश 
हाने कौ चिन्ता बनी रहती रहै तो तुम्हं जानना चाहिए कि जिसका 
जन्म दरुम्रा है वह ्रवश्य मरेगा, रीर जा मरता है उसका पुन- 
जन्म भी ज्ञरूरी र । परन्तु जन्म जीर मरण से तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं । वे परमेश्वर के हाथमेंरहैजा कि सवका कर्तां जर 
सहन्त है । 

प्रागे चल कर जुन वासुदेव से कहता हैः-- “इस प्रकार 
तुमने उस ब्रह्मा के साथ लडने का कसे सादस कियाजा कि संसार 
द्रीर मनुष्य दोनों के पहले था, परन्तु अप एक प्राणि की 
भांति हमारे अन्दर रहते है, ज्र अपि का जन्म तथा श्रायु हमें 
ज्ञात ह 

इस पर वासुदेव ने उत्तर दियाः-“"वह शरीर हम दानां अनादि 
र । टम अनेक बार इकटरे रहे दै) मुभे पिच्छले जन्म-मरण का 
ज्ञान हे परन्तु तुम्हें उनका कुद पता नही । जव मै उपक्राराथे प्रकट 
हाना चाहतार्हता देह धारण करतार, क्योकि मनुष्यो के साथ 
मनुष्य-देह में ही रहना पड़ता रै ।? 

जोग एक राजा की कथा सुनाते हँ । उस राजाका नाम मुभे 
स्मरण नहीं रहा । उसने अदेश कियाथाकि मेरी मृत्यु के पधात्‌ 
मेरे शरीर का एेसे सथान में जलाया जाये जहां पदल्ते कमी कोद शव 
न जलाया गयादा | लेगों ने पएेसे सान ऋ बहूुतेरी तलाश की 
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परन्तु कोद भी एेसा खान न मिला । अन्ततः समुद्र से बाहर निकली 
हुई एक चद्रान को देख कर उन्होने समभा कि श्रव वैसा स्थान 
मिल गया । परन्तु वासुदेव ने उन्हं बतलाया कि यही राजा ठीक 
इसी वचद्रान पर पहले भी अ्रनेक बार जलाया जा चुका है । अव 
जा तुम्हारी उच्छादा सा करोा। राजा तुम्हं एक शित्ता देना चाहता 
था, सा उसका उदेश पृण हा गया । 

वासुदव कहते हं:-“जा मनुष्य मत्त कौ राशा करता दै 
श्रीर सांसारिक बन्धनीं से मुक्त होने कं लिए यन्न॒ करता रै, परन्तु 
जिसका मन उसके वश में नहीं, बह अपने कर्म्मो का फल उन 
लानां मं भागता रै जहां उत्तम कर्मो बाले ल्लोग रहते रै । परन्तु 
उसे श्रपनी त्रुटियां क कारण अन्तिम उदेश कौ प्राप्ति नही होती, 
इसलिए वह इसी लोक मं फिर लौट श्राता रहै शरीर उसे नवीन जन्म 
फेसा मिल्तता हौ जिसमें भक्ति करने का उसके लिए विशेष सुभीता 
रहता रे । देव-ज्ञान इस नवीन देह में उसे उस लकय की ञ्रर 
क्रमशः चदन मे सहायता देता रै जिसकी प्राप्नि की उसे पूवं जन्म 
मे अभिलापा धी। उसका मन उसको इच्छा का स्रनगामी रो 
जाता हे, भिन्न भिन्न जन्मो मेँ वह श्रधिक ओर श्रधिकतर निर्मल 
हाता जाता हे, यहां तक्र कि श्रन्त में निरन्तर नवीन जन्मो के दारा 
वद मान्त लाभ करता दे 1" 

वासुदेव फिर करते हे --“प्रकृति से वियुक्त हुईं श्रात्मा ज्ञान- 
वान हाती र । परन्तु जब तक इस पर प्रकृति का आवरण रहता 
हे, प्रकृति कं गदला होने के कारण यह भी श्ज्ञानी रहती ₹ै। 
यद समभती रै कि भें कत्ता श्रार सृष्टि के कम्म सबमेरे लिए 
बनाये गये ह । अतः यह उनमें लिप्तो जातीरै शरीर इस पर 
इन्द्रियां के संस्कार बैठ जाते ई । जब ग्रात्मा शरीर को द्वाडती रै ताये 
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इन्द्रियां के संस्कार उसके साथ बने रहते रहँ । इनका पूतया नाश 
नहं हाता क्योकि यह पुनः इन्द्रियग्राम के लिए लालायित होती 
र शरीर इसी मे वापस आती है। इन अ्रवस्थाग्नां मे इसके श्रन्दर 
परस्पर विरोधी परिवतंन पैदा होते ह, अतः इस पर तीन गुणां का 
प्रभाव पडता रहौ। यदि श्रात्मा का यथेष्ट रीति से शिक्षित न 
किया जायभश्रौर अभ्यासीन बनाया जाय ता पंख कटे हाने क 
कारण श्रात्मा कर दही क्या सकती रै ? 

वासुदेव कहते है-“नरोत्तम वही दहै जो पूरणं ज्ञानवान्‌ र क्योकि 
वह परमात्मा से प्रेम करता रहै ओ्रीर परमात्मा उससे प्रेम करता रै। 
न जाने कितनी वार बह मरा शरीर कितनी बार फिर उत्पन्न श्रा । 
प्मपने सारे जीवन में वह सिद्धि केलिए यत्न करतार श्री 
्रन्ततः उस सिद्धि को प्रप्र कर लेता ह | 

विष्ण धम्म नामक पुस्तक मे माकण्डेय देवगण के विषय मेँ कहते 

विमु चन्न! ह--न्रह्मा, महादेव का पुत्र कात्तिकेय, लक्तमी जिसने 

रमत उत्पन्न क्रिया था, दत्त जिसको महादेवने मारा था, महादेव 
की खी, उमादेवी इन मंसे प्रत्येक इस कल्प के मध्यमे हए रहै शीर 
पहले भी कईं बार हो चुके हः? । 

वराहमिहिर मनुष्य पर श्राने बाली विपत्तियों का नक्रं से सम्बध 
बताते हुए कहता ₹ै कि विपत्तियां मनुष्यों को घर बार से निकाल 
देती हँ; उन के शरीरो को दुबला करदेती रै; ग्नौर वे बच्चों को उङ्गली 
से पकड़, दुघेटनाश्रों पर सदन करते, सडक पर धीमे धीमे इस प्रकार 
परस्पर बाते करते चलते है--“ष्हमारे राजाग्रों के दुष्कम्मो के कारण 
हमें कष्ट मिल रदा है" । इस पर दूसरा उत्तर देता ३, “नदीं, यद 
वात नही । जो कम्मं हम पिल्ले जन्मों मेँ कर श्राये है यह उन्हीं 
काफल र ।' 
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जब मानी को हैरान शदर से निकाल दिया गया तो वह भारतवषं 
मानी मे गया । वहां जाकर उसने हिन्दु्रा से पुनजेन्म का 
सिद्धान्त सीखा ग्रीर उसका अपनी पद्धति मं समावेश किया । वह 
प्रपनी ““रहस्यो कौ पुस्तक? „>> 1“ मेँ कहता है-- “श्रितं का 
यह ज्ञात थाकरिश्रात्माणं निय रहै । आवागमन के चक्र में वे प्रत्येक 
श्राकार धारण कर लेती रँ । सवं प्रकार के जन्तुग्रों कं रूप मेवे 
प्रकट हाती है ज्रीर प्रत्यक श्राक्रति कं ठाँचे मेवे समा जाती हैं। 
दमलिर उन्न स्री से पृच्रा कि उन श्रात्माश्रों को क्या गति होगी 
जिन्हों ने सय को ग्रहण नही किया श्रौर अपने वास्तविकषरूपकोा 
नहीं समभा । तव उम ने उत्तर दिया कि जिस निवल आत्मा ने सय 
का यथोचित शश ग्रहण नही किया वह शान्ति ओर ग्मानन्द कं 
प्रभावसे नष्टो जातीरे। न्टहेनेसे मानीका अभिप्राय दंण्ड 
पानेसे रै, नकि सवथा अभाव से; क्यांकरि वद अन्यत्र कहता है-- 
‹“वारडेसनीस कं ्रनुयायी वर्ग का यह विचार रै कि शरीर में चेतन 
श्रात्मा का उत्थान ग्रीर शद्वि होती र । वे यह नही जानते करि शरीर 
गात्मा का शत्र रै, उसकं उत्थान को रकता है । यह एक कारागार है 
छ्मार अत्मा कं लिए एक कड़ा दण्ड रौ । यदि मानव देह की एक 
सच्ची सत्ता रोती ता इसका स्रष्टा कभी मी इसे पिसनेयाटूटनेन 
देता ञ्रीर उसे वीय्यं केद्रारा गर्भाशयमें बारम्बार जन्म ल्तेते रहने 
कं लिए बाधित न करता।" 
निम्नलिखित वाक्य पतञ्जलि की पुस्तक से ल्िया गया है-““ग्रात्मा 
पतऽअसि । चारों रारसे अविद्या से ग्रस्त है। यही इसके 
बद्ध होने का कारण रहै । इस प्रकार आत्मा छिलके के अन्दर चावल 
कीर्भांति रहै । जब तक यह इस दशामें रहती है इस में जन्म लेने 
भ्मोर जन्म देने के बीच की अनिल श्रवस्थार््रो के श्रन्दर अन्दर बद्ने 
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ग्रीर परिपक्र रोने की साम्यं रहती है । परन्तु जब चावल पर से 
चिलक्रा उतर गया ते इसका इस प्रकार बढ़ना बन्द हो जाता ₹ जर यह 
स्थिर हो जाता रै । अत्मा के कर्मो का फल विविध शरीरों पर जिन 
मे करि यदह जाती रै, जीवन की लम्बा छ्ुटाई पर, ओर इस के विशोष 
प्रकार कं ग्रानन्द पर--चाहे वह श्रानन्द थोडा हो चाद बहुत- 
निभर है ।” 

शिष्य पृद्धता है--“जव्र श्रात्मा फल पाने की श्रधिकारी होकर 
अनन्द भागने अ्रथवा कोई पाप करने के कारण दण्ड पाने के निमित्त 
एक प्रकार के नवीन जन्म में फँसी हई ही ता उस समय इस की क्या 
प्रवस्था होती रे १ 

गुरु कहता दै-““श्रात्मा ग्रपने पूवं कम्मं के अनुसार जन्म 
धारण करतो फिरती है। कभी दुःख भोगती रहै कभी सुख । ४ 

शिष्य पृद्धता रै--“यदि मनुष्य कोई एेसा कम्म करता रहै जिसका 
प्रतिफल पाने के लिए उसे उस खूप सेभिन्न रूप की अ्रावश्यकता है 
जिसमेंकि उसने वह कम्मं किया था, ओर यदि इन दो अ्वस्थाग्रों 
मे समय का भारी त्रन्तर हो श्रीर वह उसबातकौ ही भूल जवे, ता 
एेसी वसाम क्या रोता रै?" 

गुरु उत्तर देता है--““ कम्म स्वभावतः ही श्रात्मा फे साथ रहता 
है । क्योकि कम्म उसकी करमिरै श्रीर शरीर उसके करने में एक 
साधन मात्र है । निय पदार्थो मे विस्मरति नरी, क्योकि वे काल के 
बन्धन से रदित ह; ओर चिर श्रर श्रचिर का व्यवहार केवल काल 
कं साथ दही द । कम्मं श्रात्मा के साथ युक्त होकर उसके स्वभाव श्रौर 
प्राचार का उसके ्रागामी जन्म की श्रवस्थाग्रों के श्रनुकूल बना देता 
ह । श्रात्मा श्रपनी विशुद्ध श्रवस्था में इस बात को जानती ₹ै, इसका 
चिन्तन करती दै, श्रौर इस को भूलती नदीं । परन्तु परमात्मा का 
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प्रकाश, जव तक इसका शरीर से संयोग रहता रै, प्रकृति कं गदते खरूप 
के कारण ठका रहता दै। उस समय शआ्रात्मा उस मनुष्य क सदश 
होती ₹ जिसे पूरव॑ज्ञात वस्तुतो यादौ पर जा रोग, या पागलपन, या 
किसी मादक द्रव्य के सेवन सेमन के विकृत हौ जाने कं कारण पदे से 
उसे भूल गया ह । क्या तुमने कभी नीं देखा कि जब बच्चों कं लिए 
दीधीयु फी कामना कौ जाय ते तरे बड़ प्रसन्न होते हँ; परन्तु जव उन्हे 
शाप दिया जाय-- कि तुम शीघरहीमर जाग्रता वे बड़े शोकातुर 
होते र ? यदि कर्म्माः का फल भागते समय उन्होने पूवै-जन्मों मे 
जीवन क सुखां श्रौर मृप्यु के दुम्खों का रसन चखा होतात 
उन पर इन बातेंमेंसे एक का ग्रच्छा शरीर दूसरी का वुरा ्रसर 
क्यों होता ? 
प्राचीन यवन लोग भी हिन्दुग्रों कं इस विश्वास से सहमत थे। 
सुकरात श्रपनी पुस्तक ॒ फाणएडो मे कहता दहे--प्रा- 
्े त "र म्न चीन लोगो कौ कथायं में हमें याद दिलाया गया है 
करि अ्रात्मारे" यहां ( मर्त्यलोक ) से देडीज मेंजाती हशर फिर 
रडीभ्र से यहां आती है; चेतन जड से उत्पन्न होता र श्रौर सम्पूरणं 
वस्तु ग्रपने से विपरीत वस्तुग्रो से व्युतन्न हीती रँ । इस लिएजोा 
मर चुकं हवे जीवितां में्ह। दहेडीज में हमारी ्रात्माश्रोंका 
श्रपना ग्रपना अरलग जीवन होता रै । वदाँ प्रत्येक मनुष्य कौ श्रात्मा 
किसी न किसी वात से प्रसन्न या शोकान्वित रहती है ओर उसी वस्तु 
का चिन्तन करती रहती र । संस्कारों का ग्रहण करने वाली प्रकृति दी 
श्रात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध करती है, उसे शरीर में निबद्ध कर 
देती रे, शरीर देदाकारमें प्रकट करती दहै । अपवित्र आत्मा हे्ीज 
मं नही जा सकती । शरीर द्धोडने पर भी इस में शरीर कं विकार अने 
रहते हं । वह शीघ्र ही दूसरे शरीर में चली जाती दै । उस मे जाकर 
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मानों ब्द निबद्धो ऊती है, इसलिए उसे श्रद्ितीय, पवित्र श्चीर 
दिव्य तत्त्व को संगति म रहने का सोभाग्य प्राप्न नही होत्ता।" 
श्रागे चलकर वह कहता है --““यदि श्रात्मा एक सखतन्त्र सत्ता रै 
ता जिस बात का हमने पूवेकाल में सीखा था उसे स्मरण रखने के 
्मतिरिक्तं हमारा ज्ञान शरीर कुक भी नरी, क्योकि मनुष्य रूप मे प्रकट 
होने के पूवं हमारी ्रात्माए" किसी एक स्थानम थो । जव ल्ोग किसी 
पेसी वम्तु को देखते ह जिसके उपयोग का स्भ्यास वे बाल्यावस्था में 
किया करते धे ता उस समय वे भी इसी पूवं संस्कार से प्रभावित होते 
है । उदाहरणार्थं घण्टी के देखने से उन्हे वह लदका याद श्रा जाता ह 
जा उसे बजाया करता था परन्तु जिसे वह भूल गये थे । भूल जाना 
ज्ञान के लापा जाने का नाम है, शरीर जानना श्रात्मा के उस बात 
का याद करने का नाम है जिसे उसने शरीरमें प्रवेश करने के पूरव 
सीखा था! 
प्रोस कहता हे ।--“प्याद रखना शरीर भूल जाना युक्ति- 
सम्पन्न श्राता का विशेष गुण रै । यह स्पष्ट है कि ्रात्मा निय दै। 
फलतः यह सदा से ज्ञानी श्चर अज्ञानी दोनों रै । यन्ञानीतेा 
उस समय जब कि यह शरीर से संयुक्त हो भरर ज्ञानी उस स 
समय जब कि यह शरीर से रदित हो । शरीर से ्रलग हा जाने पर 
इसका सम्बन्ध श्रात्मार््रो के प्रदेशसेहा जाता है, इसी लिए उस 
्रवस्था में यह ज्ञानवान्‌ रै । परन्तु शरीर से संयुक्त होने पर यह 
भ्रात्माग्मों क प्रदेश से गिर पड़ती ह श्रत: इसकं लिए भूत जाना सम्भव 
है, क्योंकि उस दशा में कई प्रबल प्रभाव इस पर श्रधिकार जमा 
लेते हे 1" 
शूप बाद । यह सिद्धान्त उन सूयि काभीरै जा यह मानते 
ह कि यदह लोक श्मात्मा की सखप्नावस्था है श्रीर्‌ परलाक श्रात्मा की 
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जाग्रतावस्था । इन ल्लोगों का यह भी मत है कि परमेश्वर किसी विशेष 
सान श्रतु ्राकाश मँ ग्रपने ईशरीय सिंहासन (श्रं ) श्रीर्‌ गदी 
( कुरसी ) पर वेढा है ( जैसा कि करान में उर्जे है ) । परन्तु इनके 
प्रतिरिक्त एक श्रीरभी हे जा यह मानते द कि परमात्मा तारे संम्रार 
मे जन्तुग्रां, वृत्तो, श्रीर जड पार्थो मे श्र रै । इसे वे उसका विश्व- 
रूप कहते दं । जिन लोगों का एेमा मत रै उनके लिए पुनजैन्म क चक्र 
मं ्रात्मा का विविध शरीरां में प्रवेश करना को गौर की 
बात नहीं | 
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भिन्न भिन्न लोक, ओर स्वगं तथा नरक म फल 
भ,गने के स्यान्‌ । 


न्दू दुनिया को लाक कहते हैँ । इनकी प्रारम्भिक बांट इस 

तीन लेक! प्रकार हैः--ऊपर का लोक, नीचे का ल्लोक, श्रौर 
मध्यवतीं लोक । अपर का ल्लोक स्र्लक या स्वर्ग कहलाता है; नीचे का 
नागलोक यासापोंकालोकनजा कि नरक-लोक भी कहलाता है । 
इसे कभी कभी परताल अर्थात्‌ सव से नीची दुनिया भी कद देते ई । 
मध्यवर्ती दुनिया जिस मं हम रहते ई मध्यलोक द्र मनुष्य लाक या 
मठुष्यों कौ दुनिया कहलाती है । मनुष्य-लोक में मनुष्य कम्म करता 
है, उपर के लोक में उनक्रा फल मागता है , ओर नीचे के लाक 
मं दण्ड पाता रहै । जा मनुष्य स्वर्लोक या नागलोक मे श्राने का अधि- 
कारी हाता है उसे अपने कम्मं की न्यूनता श्रौर अधिकता के अनु 
सार विशेष काल के अन्दर अन्दर ्रपने कर्म्मो का पूरा पूरा फल 
मिल जाता हे। इन दोनों लोकां मे आत्मा अ्रकली- शरीर से 
रहित-- होती हे। जिन ल्लोगों को कर्म्म न स्वर्ग तक पचने शरीर न 
नरक में इवने कं योग्य होते रँ उनके लिए एक श्नौर तिर्य लोक रै । 
यह विवेक-शून्य पशुश्रें शरीर वनस्पतियों का संसार ₹ । यहां श्रात्मा 
को पुनजन्म द्वारा प्रत्येक पशु श्रोर वनस्पति के शरीर में घूमना पडता 
हैः ओर अन्तको वहस्राटीसे चारी प्रकार की वनस्पति से लेकर 
उच्च से उच्च श्रेणी के प्राणियों तक क्रमशः उन्नति करते करते 
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मनुष्य-देह को प्राप्न करती रहै । इस लोक में श्रात्मा के ठहरने का 
कारण निम्नलिखित में से कोई एक हाता हैः-यातेो इसके कर्मो 
का फल इतना नरी जा इसे स्वर्ग या नरक में भेजने के लिए पय्यांप्र 
हा; या आत्मा नरक से वापस लौट रही रै--क्यांकि उनका 
विश्वासदहैकि स्वगं से मनुष्यलोक की श्रार लोटते समय आत्मा 
भट पट मनुप्य-जन्म पाती र, पर नरक से वापस श्राते समय मनुष्य 
जन्म पाने कं पृवं उसे वनस्पति श्रौर जन्तुश्रों मे से धूम कर श्राना 
पडता रै । 

दिन्द्र अ्रपनी लोक-कथाग्रां मे बहुत से नरक, उनके भिन्न भिन्न 

िषयुश्सण चेक. नाम श्रीर गुण वताते द । प्रत्येक प्रकार के पाप कं 
सरणः । लिए एक विशेष प्रकार का नरक रहै। विष्यएुपुराण 
नरकोां को संख्या ८८००० बताता ह । इस विषय में दम उस पुस्तक 
कौ प्रमाण देते हं। 

“जा किसी वस्तु कौ भटे ही श्रपनी बताता रै, जा भटी सात्ती 
देता दै, जा दन दानां कामों में सहायता करता ₹, ओर 
जालोगां का उपहास करता है वह रोरव नरक में फंका जाता है । 

"'जा निरपराधियां का रक्तपात करतार, जा दृसरों के अधि- 
कार दीनता दै तथा उन्हे लूट लेतारै, ओर जा मोा-हदया करता 
हे, वह रोध नामक नरक में जाता रै। जा गलाघोंट कर लेगोंको 
मारते हवे भी इसी नरक में जाते रहै ।: 

जा ब्राह्मण की दया करतार, जा सरणं चुरातारै, ज्रीर जा 
इन कामोंमंहयारया चरका साथ देते; जा राजा 
अपनी प्रजा्रां का पालन नहीं करता, जा मनुष्य गुरु के 
कुल को खियां के साथ व्यभिचार करतार, या जा अपनी सास क 
साथ भाग करता दौ वह तकुम्भ नामक नरक मे जाता ई |", 
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“जा लोभवश शअ्रपनी खी के व्यभिचार पर आंख मीचता दै, 
जा श्रपनी बदहिनिया पूत्र-वधू कं साथ व्यभिचार करता दै, जा 
्रपनी सन्तान को बेचतारै, जा धन बचाने के लिए कृपणता से 
भ्रपने ्रापकोा तंग रखता है बह महा ज्वला में जाता है" 

““जा गुरु का श्रपमान करता है ओ्रीर उससे प्रसन्न नहीं रहता, 
म्यों से घणा करता हे, पशुग्रों कं साथ व्यभिचार करता है, 
वेद शर पुराण की निन्दा करता रै या उन्हें धन कमाने का साधन 
बनाता है वह श्वल में जाता है । 

“जा मनुष्य चारी करतारहैया धोखा देतारै, जा सदाचार 
का विरोधकरतादे, जा ग्रपने पितासे घृणा करतार, जा परमेश्वर 
द्रीर मनुष्यो से प्रेम नदीं करता, जा परमात्मा के बनाये उज्ज्वल 
रतं का निरादर करता रै--बल्कि उन्हे साधारण पत्थर समभता 
हे-- वह कृमीश में जाता रै । 

“जा कों माता पिताश्नर पूव॑जां के अधिकारों का श्रादर 
नही करता; जा देवताश्नां कें प्रति अपने कतव्य का पालन 
नहीं करता, तीरों श्रौर बरच्ियों के बनाने वाला, ये सब लालाभक्त में 
जाते ह । 

(“तलवार ओर चाकूश्नों का बनाने वाला विशसन मं 
जाता हे । | 

“जा राजाग्रां से दान लेने के लालच से श्रपनी सम्पत्ति का 
लिपाता रै, शरोर जो ब्राह्मण मांस, तैल या घी, अचार या मदिरा 
बेचता रहै वह श्रघोमुख में जाता है । 


“जा कुक्कुट शरोर विच्चियां, छोटे जन्तु, सृश्रर श्रौर पत्ती पालता 
दै वह रुधिरान्ध को जाता है । 
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८ तमाशा करने वाले, बाज्ञार मे गाने बाले, पानां कं लिए कूए 
सादने वाले, पवित्र दिनों मे खी-गमन करने वाले, लेगों के घरों मेँ 
ग्राग लगाने बाले, मित्रों कं साथ उनकी सम्पत्ति कं लाभ से-्रोह 
करने वाल्ले रुधिर मे जाते रै । 

“जा दत्ते मे से मधु निकालता है वह वैतस्णी में जाता हे। 

“जा यौवनान्ध होकर दृसरां की सम्पत्ति श्रीर स्यां छीन लेता है 
वह कष्ण में जाता रै । 

‹“जा कोई व्रत्तं को काटता है वह मधिपत्रवन मे जाता ह| 

“व्याध शीर जाल तथा फन्दे के बनाने वाला पहिन्वाल मं 
जाता र । 

'जा प्रचलित मयादा कामान नही करता, जा नियमों का 
उल्नदुन करता रै वह सव से निकृ हं ओर सन्दंशू में जाता दह ॥ 

यह गणना हमनं इसलिए दी ह कि जिससे यह परता लग जायं 
कि चन्दर किस प्रकार के कर्मा का पाप सम कर उनसे घणा 
करत दं । 

क हिन्दुत्रों का विश्वास हे कि मध्यजोक,जा कि कम्मे करने का 

क हिन क स्थान है, मयलकका ही नाम दे। मनुष्य इस 
शि ०५९ तोक मे इसलिए भटकता फिरता है कि उसक्ते पूर्व 
1. कर्म्मनता इतन उच्च दह कि उसे स्वगं मिलत सकं 
श्रीर्‌ न इतने नीच दही कि उसे नरक में डाल दिया जाये । स्वग॑कोा 
बे एक उच्च ग्रवस्था समते है जहां मनुष्य पने किये हए कर्मो 
कं श्रनुसार परिमित काल तक श्रानन्द मेँ रहता है। इसके विपरीत 
वनस्पतियां न्रार पशश्रां कौ योनियों मे चक्कर काटते फिरनेको वै 
नीचावस्था समभते ह । यहाँ मनुष्य अ्रपने पूवं काल के किये हुए 
पापों के श्रनुसार विशेष काल तक रह कर दण्ड भागता रहै। जा 
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ज्लोग पेसा विश्वास रखते ह बे अन्य किसी प्रकार का नरक नहीं 
मानते । उनक् मत में मनुष्य-जन्म से इस प्रकार पतित हा जाने का 
नाम ही नरक र । 

कर्मो काफल भागन कं लिए उक्त नाना प्रकार कं 

दननन्न > जत्कि लोकों की आवश्यकता का कारण यह हे 

9. कि प्रकृति के बन्धनों से मुक्त होने कं लिए जा 
विशुद्ध चन कौ खाज हाती है वह किसी सीधे मागं पर नहीं होती, 
वरः अनुमान से अथवा दूस की देखादेखी बहधा कोई एक मार्गं 
चुन लिया जाता दै । मनुष्य का एक भी कम्मं निष्फल नही जाता । 
जब उसके पुण्य चरर पापका ताला जाताहैता चारे से छोटा कम्म 
भी लेखे मेंगिन लिया जाता रै) फल कम्म के ग्रनुसार 
नदौ मिलता, बल्‌कि उस प्रयोजन कं ्रनुसार जिस से मनुष्य ने कम्मं 
कियादहो। फल या ता जिस योनि में मनुष्य प्रथ्वी पर है उसी यानि 
मे मिल जाता है, या मरने के धाद उम योनि में मिलता रै जिसमें वह 
जन्म लेगा, या इस देह को छाने जरर नवीन देह मेँ प्रवेश करने के 
बीच की किसी एकर श्रवस्था मं मिल जाता है । 

प्रव यहां पर हिन्द लोग दाशनिक कल्पना को दाङ कर परम्परा- 
गत कथाग्रो की ग्रार फिर जाते है। दण्ड मोागने श्रीर फल मागने 
केदो स्थानों कं विषय में उनका विचार है करि मनुष्य वहां श्रमूतं 
प्राशि कोरूप में रहता है रोर निज-कम्मौंका फल भोग चुकने पर 
पुनः देह धारण करता है श्रर मनुष्य-जन्म पाता रै, ताकि अपने 
भविष्य भाग्य का मेागने के लिए तैयार हो जाय ! इसी लिए सांख्य- 
दशन का कत्ता फल से कोद विशोष लाभ नदी मानता, कसय शन्जनन पर 
क्योकि यह सान्त श्रीर श्रनिय रै । साथ ही उस स्थान श्ष्ठेष कप्त हे । 
का जीवन हमारे इस लोक के जीवन कं सदश दै, क्योकि वहां का 
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जीवन भी सरथा शरीर द्वेष से रहित नहीं । वहाँ भी जीवन कौ भ्नेक 
उच्च श्रौर नीच श्रेणियां ह । जहां जां साम्यावस्था है उसे दोड्‌ कर 
शेप सब करीं काम ज्र वासना बरावर बने हुए रँ । 
मृष लोग भी एक श्चीर कारण से स्वर्म-प्राप्ति का कईं विशेष 
मृषो ठस्य मर्व नही समते कयो कि वहां आत्मा सल श्रथात्‌ 
परमेश्वर को द्रीड श्रन्य पदार्थाः मे श्रानन्द श्रनुभव करती रै 
श्रीर उस कौ विचार कल्याण स्वरूप से फिर कर अभद्र पदार्थो को श्रोर 
भूक जाते दं । 
हम पहल्ते कह चुके रं कि हिन्दुग्रों के विश्वासानुसार इन दोनों 
त न तर स्थानां में ग्रता शरीर-ररित दती दै । परन्तु एेसा 
साधारण कामन! मत उन मे से केवल रित्तितिलोगांकादही रै, जाकि 
सात्मा का एक स्वतंत्र सत्ता मानते है! द्धाटीश्रेणा के ज्ञोग जा शरीर- 
रहित आ्रात्मा की कस्पना नही कर सक्ते इस विपय मं बहुत सन्न 
विचार रखते र । उन काणक विचार यह रै कि मरत्यु समय जो 
यंत्रणायं हाती ह उसका कारण यदह है कि ्रात्मा के लिए अभी नवीन 
देह तैयार नीं हई होती ओर वह उसकी प्रतीत्ता कर रही रोती रै । 
जव तकर सश व्यापासे बाला उसी प्रकार का एक शरीर न तैयार हो 
जाय तवं तक ्रात्मा देह-परियाग नरी करती । प्रकृति या तासा 
शरीर माताके गभं में भ्रण रूप में तैयार करती ह शरीर या प्रथ्वी कं 
भीतर बीज रूपमें। तब ग्रात्मा जिस शरीर में ठहरी हदं थी उसे 
छोड देती हे | 
कदं दूसरे इस से ्रधिक पुरातन विचार को मानते है । वे कहते 
ह किं श्रात्मा को प्रती्ञा नहीं करनी पड़ती । दूसरा शरीर तों का 
बन कर पहले तैयार होजाता रै तव॒ यह पल्ले शरीर को, उसकी 
निबेलता के कारण, दाडती है । तक्वा के इस शरीर को श्चतिवाहिक 
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श्र्थात्‌ शीघ्रता से बढ़ने वाला कहते हँ, क्योकि इस का अ्राविभाव जन्म 
दवारा नहीं हाता । आत्मा के कम्मं चाहे स्वगं ॐ योग्य हों चाहे नरक 
के, एक वषं तक उसे इस शरीर मं रह कर ब्रत कष्ट भोगना पडता 
है । यह भौ फारस बाल्लो के वरज॑ख को माति कम्म करने, उपार्जन 
करने, ओर फल भागने की श्रवधियों को मध्यवर्ती अवस्था है । इस 
लिए मृत मनुष्य क उत्तराधिकारियों को, हिन्दु्रां को रीलयान॒सार, 
मृतक के निमित वषं के सारे ग्रनुष्ठान शरीर क्रिया-कम्मं पूरे करना 
द्ाकरभक रै, क्योकि एक वषं के पश्चात्‌ ही आत्मा उस स्थान को 
जाती रै जाकि उस के लिए तैयार किया गया रहै । 

प्रव हम उन के ही साहि से उन के विचारोंकोा स्पष्ट 

विष्ुप्ग शरोर करने के लिए प्रमाण देते है । पहले विष्एपुराण 
साख्य कै प्रमाण । 
से लीजिए- 

““मेत्रेयने पराशर से नरक शरीर उप में दण्ड भोगने के विषय 
में जिज्ञासा की ¦ उन्हों ने उत्तर दिया कि इस का ्रभिप्राय पुण्य का 
पापसे, तथा ज्ञान का अविद्या से मेद करना, ओरन्याय का 
प्रकाश करना है परन्तु सारे ही पापी नरक-गामी नीं होते। 
उन में से श्रनेक परक्ते ही प्रायश्चित्त ओर पश्चात्ताप द्वारा नरक से 
वच जाते है । प्रत्येक करम्म॑में विष्ण भगवान्‌ का निरन्तर ध्यान 
रखना ही सब से बड़ा प्रायश्चित्त है । दूसरे प्राण वर्तो, गन्दे कीड़ां 
तथा पर्तियों, शरोर जुर््रो तथा कृमियों जेसी रेगने वाली जघन्य 
योनियों में, जितने समय के लिए उनकी कामना रहो उतने काल 
तक, भटकते रहते रै ।' 

सांख्यदशेन में लिखा है किजा मनुष्य अभ्युदय श्रीर पुरस्कार 
का श्रधिकारी होतारौ वहया ते देवता बन कर देवतात्रोंमेंजा 
मिलता है श्र खव्गलोक मे सब कीं बिना राक टोक के विचरता 
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हरा वहां के अधिवासियों कौ संगति करता है, श्रौर या देवता्रों 
को श्राट श्रेणियां मे से किसी एक के सदृश हो जाता र । परन्तु जा 
अपने पापो श्रर अपराधं के कारण अपमान जर अधःपतन क्रा 
अधिकारी है वह पशु या वृत्त वन जाता है । ओर जव तक वह एेसे 
फल का भागी नही बनता जा उसं दण्ड से वचा सक, श्रथवा जब 
तकर वह शरीरसख्मीरथ का परे फक कर श्रपनेश्रापका होम नही 
कर देता तथा मुक्ति लाभ नरी कर लेता तब तक वह बराबर इस 
चक्र में धघरृमता रहता हं । 

पुनजन्म की ग्रोर प्रवर्ति रखने बाला एक ब्रह्मज्ञानी कहता ₹ै 
त क्रि “पुनजन्म की चार श्रवस्थारं ह (१) संक्रमण 
त ( स्थन्न परिवतंन ) ्र्थान्‌ उत्पादन-क्रिया जा कि 
मनुष्य जाति तक्र ही परिमितं रै, क्योकि इस से जीवन एक व्यक्ति से 
दृसर व्यक्ति मं संक्रमित दहो जाता दे । इसके विपरीत है-- 

(२) स्पान्तरष्ोन, इम करा विशेषतः मनुष्यों से सम्बन्ध रै, 
क्यांकि उनका रूपान्तर करकं उन्हें वानर, वाराह, रीर हाथी षना 
दिया जाता है । 

(३) स्थावर यानि, जेसी कि वृत्तो कौ श्रवस्था है । यह संक्रमण 
से वुरी ह क्यांकरि यह जीवन की स्थावर अ्रवस्था है, सव॑ कालतो में 
एक सी वनी रहती है श्चर इतनी ही स्थायी रै जितने कि पर्व॑त । 

(४.) यह (३) कं विपरीत रै इस का उपयोग उखाडे जाने वाले 

परमण । वर्तो, अरर बलिदान के लिए वध किये जाने बाजल 
पशुच्मों पर होता है, क्योकि वे श्रपने पीये सन्तान द्वाडे निनादी 
विलुप्त दो जाते रै 1) 

सजिन्तान का श्रव याक श्रपनी “'रहस्यप्रकाशः नामक पुस्तक में 
लिखता हे कि जातियां स्थिर रहती ई । देहान्तर-गमन केवल एक 
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जाति के श्रपने अन्दर ही होता है--एक जाति का उह्लङ्गन करकं 
दूसरी जाति मं कभी नही होता । 

प्राचीन यूनानियां का भी यही मत था, क्योकि वेयाकरण जोहनीज्‌ 

यकरण जानेन श्रफलातू का मत बताता हुश्रा कहता है कि सज्ञान 
र अक्ल कम्मण, श्रात्मा्रों को पशु्रों के शरीर मिलेंगे । इस विषय 
मे उसने पाङथेगारस की कथाश्रं का श्रनुकरण किया हे । 

सुकरात फादडा नामक पुस्तक में कहता रहै कि शरीर पाथिव, 
भारी, श्रार श्रति गुरु रै । आत्मा जा इससे प्रेम करती है इधर उधर 
भ्रूमती रहती रै, ग्रीर उस स्थान की श्रोर श्राकृष्ट ही जाती दै जिसकी 
शरोर कि निराकारश्नीर हेडीज के भयसे इस की रखें लगी रहती 
है । यदह देडीज़ श्रत्माग्नों के इकट्र होने की जगह रै । ये आत्माएं 
मैली होकर कृबरों श्रैर श्मशान-ूमियों में इकट्री रहती रैं शरीर कदं बार 
सायाकार देखी जाती ई । इस प्रकार का एेन्द्रजालिक आलोक केवल 
उन्हीं आत्माश्रों के साथ पाया जाता रौ जिनकाकि पूशैतः वियोग 
नरी हुश्रा, जिनमें ्रभीतक्रभी उस व्स्तुका अश शेष दे जिसकी 
प्रोर कि दृष्टि लगी होती रै । 

वह पुनः कहता रै --““एेसा प्रतीत हाता है कि केवल अधम्भियों 
की श्रास्मा" ही इन वस्तुश्रों में घूमती ह ताकि उन के पूवं जन्म के 
पापों का प्रायध्धित्त हो जाय । इस प्रकार जब तक्र उन्हं दुबारा शरीर न 
मिल जाय वे वहां रहती हँ । शरीर पाने की श्राकां्ता, जिस के कारण 
कि उन्हें देह मिलती रै, पीछे से ही उनके साथ आती है । उन्दं अ्रपने 
पूवं श्राचार के अनुरूप शरीर मिलते ह । जैसे, जा लोग कंवल खान 
पान काही ध्यान रखते हँ वे नाना प्रकार के गर्धो श्रौर बनेले जन्तुश्रों 
कौ यानियां में जते रै, श्रौर जा अन्याय श्रर श्रलयाचार से प्रसन्न होते 
ह वे विविध प्रकार के भेडियां, गिद्धो, शर बाज्ञों की योनि पाते है । 


८२ ्रलवबेरूनी का भारत । 


मृत्यु के पश्चात्‌ श्ात्मा्नों के द्रा होने कं स्थानों के विषय मेँ 
वह फिर कहता ₹--“4्यदि भने यह न सोच लिया होता कि मे पहले 
वुद्धिमान्‌, शक्तिशाली, पुण्यमय देवताग्रों कं पास, फिर उनकं बाद 
मन्यो, तथा प्रेतां के पास-जा कि यहां वातां को श्रपेत्ता 
ग्रच्छर है--जा रहा्रःता मरत्युके लिए शोकातुर न हाना 
मेरी भारी भूल होती । 

रागं च्ल कर श्रफलातू दण्ड श्रर फल कं दा स्थाना के विषय मं 
कहता ₹ेः- 

““जव प्राणी मरता देता नरक के पहरेदारों में से एक, जिसका 
नाम दैभुनदहे, उसे न्याय-सभामें लले जाता रहै । तव एक शरीर दृत, 
जिसका विशेप कामी यद्र, उसे वाको सबकेसाथनजा वहां 
लाकर उकट्र किय गय हों, देडीज मेले जाता है । वहां वह प्राणी, 
जितने वपं तकर ग्रावश्यक हो, रहता रै । हेडीन के वपं बड़ लम्बे लम्बे 
होते हं | उेलीफोम कहता रैकरि दे्टीज का मागं समतल है । पर 
मे कहता कि यदि मागं समतलयाणएकर ही होता ता फिर पथ- 
प्रदशेक कौ अआ्आवर्यकता न होती । जा ्रात्मा शरीर के लिए लान्तायित 
हे या जिसकं कम्म॑बुरे तथा श्रन्याययुक्त है, जा उन आमत्माग्रो 
कं सदश हे जिन्होनेक्रि हला की रै, बह वहां से उड़ कर प्रत्येक 
प्रकार कौ योानियों में प्रवेश करती हदं एक विशेष काल तक वहां 
रहती रे । इसलिए अपने अनुरूप सान में श्राना उसके लिए ग्राव- 
श्यक हौ जाता रै । परन्तु पुण्यात्मा के साथी ओर प्रदशंक देवता 
हाते हें शरीर वह अ्रपने अनुरूप स्थानों मे निवास करती ₹ । 

वह फिर कहता है- ““मृतो में से जिनका जीवन मध्यम प्रणी 
कारहोताहै वे श्रकेन परसे एकनोकामें बैठकर जाते ई । यह 
नौका विशेष रूप से उनके लिए बनी होती है । दण्ड पा चुकने श्रीर 
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पापों से मुक्त हो जाने पर वे स्नान करते है श्रौर जितने जितने ज्चर 
जैसे जैसे पुण्यकर्म उन्होने किये हौ उनके श्रनसार श्रादर पाते हैँ । 
पर जिन्होंने महापाप किये है--यथा देवताच्नों के चदे की चोरी, बडे 
बडे डाके डालना, निरपराध-हया, बार वार जान वू कर मयादा का 
भंग करना इतयादि-वे सब टरररारस में फंके जाते है जहांसे किवे 
कभी भी भाग नही सकते । 

वह करता ई-““जिन ज्लोगों ने अ्रपने जीवन काल में ही श्रपने 
पापों पर पश्चात्ताप किया रै, या जिन के ग्रपराध कुछ दलके ₹ै- 
जैसे कि माता-पिता के विरुद कों अमयांदित काम करना या भूल 
से हतया करना-- बे रारस मेँ फके जति, रीर वहां वे पूरे एक 
वषं दण्ड भागते हँ । तव लहर उन्हं उठा कर किसी एेसे स्थान पर 
फक देती र जहां से कि वे श्रपने विराधियों से स्मतं स्वर के साथ 
प्राथना करते रै कि (रब श्रधिक प्रतिहिंसा न कीजिए जरर हमें दण्ड 
की यन्त्रणाग्ों से बचाईएः? । अव यदि वे इनको प्राथेना को स्वीकार 
करतलै" ता ये बच गयं, नही ता पुनः उसी टरर्रस में फक दिये जाते 
ह । जव तक इनके विरोधी त्मा दानन दे इन्हं बराबर दण्ड 
मिल्नता ही रहता रै । जिनका जीवन पुण्यमय हाता है वे इन स्थानें 
से मुक्तं होकर प्रथ्वी पर अआतेर। उन्हँं एेसा श्रनुभव होता है 
मानें कारागार से च्लूट कर निकले रँ शरीर श्रव पवित्र धरती पर 
निवास करगे 

टारटर्स एक बहत गहरी कन्दरा है जिसमें कि नदियां बहती 
ह । भयानक से भयानक जे वस्तुए" लोगों को मालूम रहै श्रीर जल- 
प्लावन शरीर बाद जा भी यूनान श्रादि पाश्चाय देशों में श्राती ह सव नरक 
कं दण्डो मेँ समी जाती ह । परन्तु श्रफलातू एकर एेसे सथान कं 
विषय में कहता दहै जहाँ कि ज्वाला भड्क रही रहै । एेसा जान पड़ता 


सच ग्रलबेरूनी का भारत । 


ह कि उसका श्रभिप्राय समुद्र या समुद्र कं किसी भाग से है जहां 
कि एक जलाव्तं॑८ दुद्‌ र, ारटरस पर श्लेष ) है । निस्सन्डेह यद 
वृत्तान्त तत्कालीन लोगों के विश्वासो को दशाता है | 


सातर्वा परिच्छेद । 
~> <~ 
संसार से मुक्त होने की अवस्था मौर 
मक्ष मामं । 


यदि श्रात्मा संसार के साथ सम्बद्ध रहै श्चीर इस बन्धन का कोई 

भवन माग; नेच । विशेष कारण रै ता जब तक इसकं विपरीत कारण 

न हा आत्मा का बन्धमोाचन नही हा सकता । दिन्दु्रां के विचा- 

रानुसार इस बन्धन का कारण, जेसा कि हम कह भ्राये है, 

शविद्या है, इसलिए ज्ञान के विना मुक्ति नही" हा सकती । 

ज्ञान का अथे है सब पदार्थो के सामान्य जीर विशेष लन्तगोां का 

मालूम हा जाना श्रीर सब प्रकार के श्रनुमानश्रौर सन्देह का दर 

हा जाना । लक्तणों द्रारा पदार्थो में भेद करने से नात्मा श्रपने श्राप 

को पहचान लेती है शरीर साथ ही उसका यह मालूम हा जाता 

हैकि्म रमर जा परिवर्तन होता रै वह प्रकृतिमें होता रै 

ग्रीर वही नानारूप धारण करती हदं विनाश को प्राप्न होती है। 

फिर यह प्रकृति का साथ दोड देती रहै श्र इसे मालूम हो जाता 

है कि जिसेर्मे श्रच्छी श्रौर श्रानन्द-दायक वस्तु समती थी बह 

वस्तुतः बुरी श्रौर॒दुःखदायक है। इस प्रकार इसे तच्छज्ञान की 

प्राप्ति होती है भ्रार इसका जन्म लेना बन्द दहा जाता रहै। इससे 

कम्मं नष्ट हो जाते ह शरीर प्रकृति तथा श्रात्मा दोनों एक दृसरे से 
भरलग दोकर स्वतंत्र हो जाते रह । 


एर अरलबेरूनी का भारत । 


पततरलि कौ पुस्तक का रचयिता कहता रैः--““जिन पदार्थो 
पन्नः, ॐ नन. पर मनुष्य अ्रासक्त रै, यदि वह परमेश्वर कं एकत्व 

4 पर चित्त को एकाग्र करे तो उनके श्रतिरिक्त कु 
श्रार भी उसे सूभने लगता है। जा मनुष्य परमेश्वर की श्रभिलाषा 
रखता हे वह सम्पण सृष्टि कं लिए मङ्गल-कामना करता है, परन्तु 
जा केवल्न श्रपने श्रापमेंदह्ी मग्न रहता रहै वह अपने हिताथे शरास 
तक नही लेता । जव मनुष्य इस श्रवस्या को प्राप्तहो जातादहैता 
उसका ग्राध्यात्मिक वल शारीरिक बल का मात कर देता दै शरीर 
उसे श्राट प्रकार की भिन्न भिन्न बाते करने को शक्ति (योगसिद्धि) 
प्राप्रदहो जाती हे जिससे उसे बन्धमाचन का अनुभव होता रै; 
क्योकि मनुप्य केवल उसी का परित्याग कर सक्ता दै जिसके करने 
की शक्ति उसमे टै, नकिजा उसके सामथ्यं से ही बाहररै। बे 
प्रार बाते" ये ह:- 

१. अपने शरीर कोा इतना सूत््म बनाल्तेना कि नेत्र उसे देख 
न सकं । 

२. शरीर को इतना हलक्रा बना लेना कि कीचड, रेत, श्रर रेत 
पर चलना एक सा मालूम हो। 

३. शरीर कौ इतना बड़ा बना लेना कि एक भयानक भ्रार श्रद्‌- 
भूत रूप दीख पड़ । 

४. प्रत्येक प्रकार की इच्छा को पृश करने को शक्ति। 

५, चाहे जा कुलक जान सेने कौ शक्ति 

६. चाहे जिस धाभ्मिक सम्प्रदाय का नेता बन जने की 
शक्ति । 

७. जिन लोगों पर वह शासन करता रै वे श्राज्ञाकारी श्नौर 
विनीत बने रहं । 


सातवां परिच्छद । ८७ 


८. मनुष्य शरोर किसी सुदूरवर्ती वस्तु के बीच की दूरी 
जाती रहे ।” 

सूये के श्रनुसार कानी मनुष्य श्रार मनुष्य का ज्ञानपद कफो प्रप्र 

सनो विवासे की हाना दनां में कोड विशेष भेद नदी, क्योकि 
समानत) उनका विश्वास है कि मनुष्य की दा आत्मार' हाती 
ह । एक ता निय ज्रात्मा जिसमें किसी प्रकार का परिवतन ग्रीर हेर 
फर नीं हाता, इसी कं द्वारा यह गुप्र बातें, अथात्‌ ज्ञानातीत जगत्‌, 
को जानता रै ञ्रीर चमत्कार दिखललाता है । दृसरी मानुषी-स्रात्मा 
जा जन्मल्तेती रै ग्रर जिसमें परिवतंन हाते रहते दै । इन ओर 
एसे ही श्रन्य विचरं से ईसाई सिद्धान्तो का बहुत कम 
भेद रे । 

हिन्दू कहते है कि “यदि मनुष्य में इन बातें को करने की शक्ति 
होता वह इन्दः छोड सकता रै, शरीर अनेक अव पतञ्जलि के मता- 

नंसार क्षाना क्रा सिग 
सथाग्रांमेंसे होता हुश्रा क्रमशः ल्य तक पच निर ग्रवस्थार । 
जाता रैः- 

१. पदार्थो के नामों, गुणों, ओर मेदां का ज्ञान । इसमें अभी 
उनके लन्तणां का ज्ञान नही होता । 

२. पदार्था काएेसा ज्ञान जा कि उन लक्षणां तक जाता है 
जिनसे कि विशेष विशेष का सावंत्रिको की श्रेणी में रक्खा जाता है, 
परन्तु जिनके विषय मं मनुष्य का श्रभी विवेक करना सीखना अआ्राव- 
श्यक र । 

८८३. यह भेद (विटेक) मिट जाता रै शीर मनुष्य सब पदार्थो 
का सम्पूशो रूप से भट जान लेता है, परन्तु फिर भी समय 
लगता है ¦ 

०४, इस प्रकार का ज्ञान काल से ऊपर है) जिसको यदह ज्ञान 


एप ग्रलबेख्नी का भारत । 


्राघ् हो जाय वह सब प्रकार के नामों शरीर संज्ञाग्रांका, जाकि 
मनुष्य कौ अपृशंता का साधन मात्र है, परिलयाग कर सकता हे । 
इस श्रवस्था में ज्ञान शरीर क्य ज्ञानी के साथ इस प्रकार संयुक्त हो 
जाते है कि उन सब की एक ही सत्ता बन जाती है ।'' 

परात्मा को मुक्ति दिलाने वाहते ज्ञान कं विषय में पतञ्जलि का 
मत वताया जा चुका । आत्मा का बन्धनों से च्रूटना संस्कृत मं मेोक्त 
भर्थात्‌ श्रन्त कहलाता रै । म्रहणमेंभी जा ल्लोक तमसाव्रत होता 
र शरीर जिस कं कारण ग्रहण लगता है उन दोनों लोकों कं अन्तिम 
मिलाप या वियोग को, क्या चन्द्र-प्रहण में ्रौर क्या सूययं-ग्रहण 
मे, इसी परिभाषा से पुकारते हँ, क्योंकि यह प्रहण का श्रन्त यां वह 
समय होता रै जब कि देनं ज्योतियां का, जा कि पहले 
एक दूसरे से मिली हुई थी, परस्पर वियाग होता है । ॥ 

दिन्दुञनां का मत है कि इन्द्रियां ज्ञान कौ प्राप्नि के निए बनीरह। 
उनसे जो श्रानन्द प्राप्र होता रै वह इस्तिएदरै कि लोगों को अनु 
संधान ओर जिज्ञासा के लिए उत्तेजना मिक्ते। यथा खानपानमें जा 
श्रानन्द श्रर स्वाद श्रता रहै उसका कारण यहरैकि ्राहार 
प्रोर पोष कं द्वारा मनुष्य जीवित रह सके। एेसे ही भोग विलास 
का श्रानन्द भी इसीलिए रै कि नईं सन्तान के उत्पन्न होते रहने से जातियों 
को रक्ता हो । यदि इन दो व्यापारां में विशेष श्रानन्द न रोता ता मनुष्य 
गीर पशु इन दा उदेश्य के लिए कभी ये कम्मे न करते । 

गीता मे लिखा रै--“मनुष्य का जन्म क्ान-प्राप्नि के लिए हरा 

छान क्ते विषयमे दै | ज्ञान सदा एक ही रहता है, इसलिए मनुष्य को 
४. वही इन्द्रियां मिलती है । यदि मनुष्य कम्मे करने को 
लिए उत्पन्न हृश्रा हाता ता उसको इन्द्रियां भी भिन्न भिन्न हाती, क्योकि 
तीन रादि गुणों कौ भिन्नता के कारण कम्मं भिन्न भिन्न ह । परन्तु मन॒ष्य- 
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सातवां परिच्छेद । = ~ 


प्रकरति ज्ञान की सारतः विरोधिनी होने के कारण कम्मे की ग्रोर की 
हुई है । इस के ्रतिरिक्त वह कम्मं कं साथ उस सुख का संयोग करना 
चाहती रै जाकि वास्तव में दुःख ह । परन्तु ज्ञान इस मनुष्य-प्रकृति को 
एक शत्रु कौ नाई" भूतलशायी च्याड़ कर, जेसे सूरये पर से ग्रहण श्रथवा 
मेघ दुर हा जाते हैँ वैसेही आत्मा पर से सारे ग्रन्धकार को दूर 
कर देता है 1 

उपरोक्त वाक्य सुरूरात कौ सम्मति से मिलता रै । उस की राय 

तदो की काष्डो है कि श्रात्मा शरीर से संयुक्त होने ग्रीर किसी वस्तु- 
कमक विशेष के विषय मे श्रन्वेषण की ्रभिलाषा रखने के 
कारण शरीर के फन्दे मे फंस जाती है । परन्तु चिन्ता से इस की कुद्धेक 
्राका्ताएं इसे स्पष्ट हा जाती रहै । इस लिए यह चिन्तन उसी समय 
हाता रै जबकि ग्रात्मा देखने, सुनने, श्रथवा दुःख-सुख से ज्ञुव्धन दा, 
जबकि यह पने श्राप श्रकंली हो शरैर शारीरिक संसगं को यथासम्भव 
दाड बेटी हो । विशेषतया, तत्वदर्शी कौ श्रात्मा शरीर से ग्लानि करती 
हे श्रार उस से श्रलग हाना चाहती ₹ ।'? 

“ध्यदि हम जीवन मेंशरीर से कृल्र काम नलं, ज्रार सिवाय 
प्मनिवाय्यं दशा््रो केन इस कं साथ कोई बात साभ्भी रक्खे, यदि 
इस का स्वभ.वरूपी विष हममे प्रवेश न करे बल्कि हम उससे 
सवेथा बचे रहं, तो हम शरीर की श्रविद्या से चुरी पाकर ज्ञान कं 
निकट . आ्आजार्यैगे शरोर श्रपने श्राप को जान कर, जहां तक परमेश्वर 
की श्राज्ञा होगी वहां तक पवित्र हौ जार्यगे । इसी बात का सय 
स्वीकार करना उचित श्र यथाथ है |" 

भ्रब हम फिर लौट कर गीता नामक पुस्तक से उद्धरण देते है । 

“'एवं दुसरी ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान-प्राप्नि मे सहायता देती है । ज्ञानी 


9 ग्रलवेरूनी का भारत । 


मनुष्य उन्हें ज्ञान-त्तत्र मेँ ्रागे पीद्ठे फेर कर बडा श्रानन्द लाभ करता 
गोता श्र द्रमरी है, रतः वे उसे गुप्तचर का काम देती है । इन्द्रियों 
पस्तकं के श्रनसार न्ञान 
की रीति, ` दरार लाभ किया हश्रा ज्ञान समयानसार भिन्न 
भिन्न हेताहै। जा इन्द्रियां हृदय के ्रधीन र वे प्र्यन्त विषय का 
ही श्रनुभव करती हं । हृदय वतमान विषय का चिन्तन करता श्रार 
भूत का स्मरण रखता है । प्रकृति वतमान को थामे रहती, भूत में इस 
पर श्रपना प्रभुत्व जतलाती, आर भविष्य में उसके साथ मल्ल-युद्ध 
करने कं लिए तयार रहती दँ । तकं वस्तु क वास्तविक गुणों को समभता 
दे । इस पर काल यातिथिका कोई प्रभाव नही, क्योकि भूत जर 
भविष्य दनां ही इसके लिए समान ई । इसके निकटतम सहायक 
कृति तथा ध्यान रोर दृरतम सहायक पांच इन्द्रियां है । जव इन्दिरा 
ज्ञान क किसी विशेपपिपयको ध्यान के सम्मुख लाती हंता ध्यान 
उसं इन्द्रियां के व्यापार की ग्रशुद्धियां से साफ करके तक क सिपुर 
करदेता दहे। तव जा विषय पहले विशेष था तक उसे सार्वदेशिक 
वना कर श्रात्मा कं पास भजदेता है। इस प्रकार ग्रान्माकोा उस का 
ज्ञान होता रै।" 


हिन्दू मानते हं कि निम्रलिखित तीन उपायों मे से किसी एक कं 
द्वारा मनुष्य ज्ञानवान्‌ बन सकता है:-- 


१-- सहसा देवज्ञान पाने से । यह दैवज्ञान किसी विशेष कालक्रम 
से प्रात्र नहो होता बल्कि जन्म के समय माताकीनेो दमं ही मिल जाता 
हे, जसे कि कपिल सुनि को मिलाथा; क्योकि वै जन्म सेहीज्ञानी 
चोर बुद्धिमान उत्पन्न हए थे । 


२--विशेप काल पश्चात्‌ दैव-ज्ञान की प्राप्न से! सैसा कि बह्मा कं 
पुत्रो को विशेष श्रायु को पर्हचने पर ईश्रीय ज्ञान प्राप्त हुग्राथा। 


सावां परिच्छेद । १ 


३--विद्याभ्यास से, विशेष श्रवधि के पीले जैसे कि सब मनुष्यों 
के साथ होता है जाकि मन के परिपक् हो जाने पर विद्या सीखते हे । 
पाप से वचे रहने सेदीज्ञान द्वारा मोच् की प्राप्नि हो सकती 
न्त के मागम है| पाप कौ शाखां ता ्रनेक हं पर हम 
क्रो श्रार श्रविद्धा सख्य ह इ 
वाचारह। ` उन्हें लाभ, क्रोध, ओ्रार श्रविद्या में ही विभक्त 
करते ह । यदि मूल काट दिया जायते शाखां मुरा जाती ह । यहाँ हमे 
पहले लोभ शरीर क्रोधरूपी दा शक्तियों के नियम पर विचार करना 
रै जाकि मन्य के सब से बड़ श्र ्रलन्त हानिकारक शत्रु ह| 
खाने मेंजेा प्रसन्नता श्रीर बदला लेनेमेंजेो श्रानन्द प्राप्न होता दहै 
उसी से ये मनष्य को धोखा देते है । वास्तव मेवे उसे दुःख भरर 
पाप कीग्रोर श्रधिक ले जाते है। वे मनुष्य को बनके श्रीर गृह- 
पश्ग्रों के समान- नहीं नही राक्तस श्र पिशाचीं कं समान बना 
देते हे । 
प्रागे हमें यह विचार करना है कि मनुष्य को उचित हे कि मन 
की विवेक-शक्ति का, जिस के प्रताप से वह देवताग्रो कं सदश बन 
जाता है, लोभ शरोर क्रोध से श्नच्छा समभे श्रीर सांसारिक कर्म्म से 
विमुख हौ जाय । परन्तु इन कम्म का वह दढ नहीं सकता जब तक 
कि उनके कारणों अथात्‌ अपनी कामुक्रता न्चीर उच्चाकांत्ता का 
दूर न करले। इस से तीन गुणं मंसे दूसरा गुण कट कर श्रलगदहो 
जाता रै । अपितु कम्म से दा भिन्न उपायों द्वारा बच सकते हँ-- 
१--तीसरे गुण के श्रनुसार ्रालस्य, दीघसूत्रता, श्रौर अविद्या के 
द्रारा । यह उपाय अच्छा नहीं क्योकि इस का परिणाम निन्दनीय है । 
र-विवेचनापूव॑क उस मागं को चुनने से जा सराहनीय परि 
शाम की श्रोर क्ते जातादहैः श्नीर उत्तम का उन्तमतर से भ्रष्ठ 
समभन से । 
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कर्म से पूर्णतया बच सकने का उपाय यह है कि मनुष्य उस 
वसतु का ही परिसयाग कर द जिसमें कि वह लीन रहता है, श्रोर 
श्रपने श्रापको उससे छिपा लै । इससे वह अपनी इन्द्रियों को बाह्य 
पदार्थो से ेसा रोके रखने में समथ होगा कि उसे यह भी ज्ञान 
न रहेगा कि वदां उसके श्रतिरिक्त शरीर भी कोई रै, ओर वह सब 
प्रकार को गतियो यहां तक कि श्रास का भी राक सक्रगा। यह स्पष्ट 
है कि लोभी मनुष्य श्रपने उदेश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करता 
रै; जा परिश्रम करता है बह थक जातारै, शरोर थका द्मा मनुष्य 
हांपने लगता रै, श्रतः हापना ल्लोभ का परिणाम रै । यदि यह लोलुपता 
दुर करदी जाय ते श्रास एेसे चलने लगता ह जैसे समुद्र-तल पर रहने 
वाले किसी जन्तु का--जिसे कि श्रास को अवश्यकता ही नही । 
इस समय हदय शान्तिपृवक एक वस्तु--ग्र्थात्‌ मेाक्त जरर परम 
एकता पर परह चने कं लिष्‌ खाज -पर ठहर जाता रै । 

गीता कहती रै-“"वह मनुष्य मत्त का कसे पा सकता रै 
जिसका मन इधर उधर भटकता ह, जा परमात्मा में अपने मनका 
लीन नीं करता, रर जा सब बातां को द्धाड कर श्रपने कर्म्मों को 
कंवल परमात्मा कं ही अपण नरी कर देता ? यदि मनुष्य इधर उधर 
को सब चिन्तार्श्रोका याग कर केवल एक (ब्रह्य) काही ध्यान करे 
ता उसके हृदय का प्रकाश उस प्रदीप को ज्योति की नाई स्थिर हा 
जाता है जा कि निम॑ल तेल से भरा श्रा एक एेसे केनेमे पडा 
जहां कि पवन के भोकं उसे उगमगा नही सक्ते; शरीर वह एेसा 
मप्न हा जावा है क्रि सर्दी गरमी आदि दुःखदायक चीज का उसे 
श्रनुभव ही नही हाता, क्योकि वह समभ जाता है कि एक--भ्र्थात्‌ 
सय के श्रतिरिक्त शेष सब भिथ्याभास ३” । 

उसी पुस्तक में लिखा है--“ “प्रकृत संसार पर सुख श्रौर दुःख 
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का कुद प्रभाव नरी--जैसे निरन्तर बहने बाली नदी का जल सागर 
कं जल को न्यूनाधिक नीं करता । जिसने कामनः श्रौर कोध को दमन 
करके जड नही बना दिया उसके श्रतिरिक्त शरीर कौन इस घाटी 
पर चद्‌ सकता रै ?" 

उपरोक्त वणैन के लिए यह श्रावश्यक रै कि चिन्तन निरन्तर 
ही । किसी प्रकार से भी यह श्रङोंकी गिनतीमेनदही क्योकि 
संख्या सदैव समयों की पुनःावृत्ति को प्रकट करती रै, रीर समयो की 
पुनरुक्ति का मतलब यह है कि दा क्रपरागत समयो के बीच चिन्तन 
की डोरी टूट गईं रै । इससे निरन्तरता में बाधा पड़ती रै रर 
चिन्तन अपने विषय के साथ युक्त हनेसे रुक जाता ह । पर यह 
श्रभीष्ट नहीं, बल्कि इसके विपरीत निरन्तर चिन्तन ही उदेश्य है । 

५. , इस चरमेदेश्य की प्रक्षि या तो एक ही योनि श्र्थात्‌ प्रावागमन 
की एक ही दशा मेहो जाती रै या श्रनेक जन्मो में । इस प्रकार 
मनुष्य सदेव सात्विक श्राचार का श्नभ्यास करते करते मन को उसका 
श्रभ्यासी बना लेता रै, ओर यह सात्विकं चार उसकी प्रकृति बन 
कर एक श्रनिवाय्यं गुण हो जाता है । 

सात्विक श्राचार वह है जिसका उल्लेख कि धम्मशाखर में रै। 

रिद्‌ चनन की नी इसकं मुख्य धम्म, जिनसे वे लोग न्नन्य कई गौण 

ल धम्म॑निकालते है, संदोपतः निनश्न-लिखित नौ 
नियमे मे कहे जा सकते ईह :- 

१ मनुष्य किसी का वधन करे। 

२ भरूठ न बोले । 

३ चोारीन करे) 

¢ व्यभिचार न करे। 

५ धनकंटेरन इकटरं करे। 
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६ सदैव श्रात्मा तथा शरीर को पवित्र ञ्रीर शुद्ध र्खे । 

७ नियत लंघनों का पालन करे, उन्हे कभो भंग न होनेदे, रौर 
बहुत थाड़ व्र पहरे । 

८ परमात्मा की स्तुति शरैर धन्यवाद करके सदेव उसक्रा पूजन 
करता रह्‌ । 

ख विना उच्चारण किय ही सष्टि के शब्द ॐ को मन में 
रक्खे । | 

पराश्रां कावधनकरनेकाजेा (से १) आदेश है वह सावं- 
देशिक त्रहिसा-धम्मं क्रा ही एक विशेष णखूप रै । दूसरों की सम्पत्ति 
का चुराना (सं० ३) श्रीर भूढ वोलना (सं२) भौ, यदि इन 
कर्म्माः करो नीचता ज्र मालिन्य कानमभो विचार किया जाय, 
इसी कं अन्तगंत ई । 

धन कर ठेर हुकट्रं करने का निषेध इसलिए है कि मनुष्य श्रम शरोर 
श्रायास काद्धोडदे। जा मनुप्य भगवान्‌ से दान चाहता है उसे 
विश्रास हाता दे कि उसे श्रवश्य मित्तेगा; ओर देहिक जीवन के नीच 
दास्य सं श्रारम्भे करके, चिन्तन की सम्भ्रान्तं स्वतन्त्रता कं द्वारा, हम 
निदयानन्द को प्राप्न कर सकते ह| 

पवित्र रहने (स ६) का ग्रभ्यास करने से यह अभिप्राय है 
कि मनुष्य शरीर कर मेल का जानता है इसलिए वह उससे घृणा श्रोर 
प्मात्मा कौ शुद्धता से प्रेम करने लगता है । थोडे कपड़े पहन कर 
श्रपने प्रको कष्ट देने (सं० ७) का राशय यह है कि मनुष्य ्रपने 
शरीर को घटाय, इसकी श्रस्थिर अ्राकं्ताग्रों का दमन करे, अर 
इसको इन्द्रियं को तीण करे । पाद्थेगेरस्र ने एक बार एक मनुष्य 
से, जा श्रपने शरीर को सूत्र मोटा ताज्ञा बनाये रखता था श्रौर 
उसको प्रत्येक अआकां्ता को पृश करता था, कहा था--“तु श्रपने 
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बन्दीगरह को बनाने, ओर पनी बेडियों का यथासम्भव टद्‌ करने 
मे तनिक भी श्रालस्य नहा करता?” । 

परमात्मा भ्रीर दिव्य आत्मा्श्रों का निरन्तर ध्यान करते रहने का 
यह ग्राशय है किं उनके साथ मेल-मिलाप शरीर सम्पकं हो जावे । सांख्य 
कहता है कि “जिस वस्तु का मनुष्य श्रनुगामी होता है बह उससे 
परे नही जा सकता, क्योकि उसका लकय ही वही है । इस प्रकार 
उसके विचार जकड जाने से बह परमात्माका ध्यान करनेसे रुक 
जाता रै ।” गीता कहती है-““जिस बात का मनुष्य निरन्तर ध्यान 
करता है-ग्रीर जा बात सदैव उसको मन में रहती रै वह उस पर 
ङ्त हौ जाती है, यहां तक्र कि वह बिना सोचे समभे ही उसका 
अनुगामी हा जाता है । जैसे उजडते समय वे वस्तुए' याद आया करती 
र जिनसे मनुष्य का प्रेम होता रै वैसे ही शरीर-परियाग के पश्चात्‌ 
ग्रात्मा उस वस्तु से जा मिलती दै जिससे हराय प्रम था, ओर उसी 
मे परिवतित हा जाती है ।' 

पाठक, कर्ती यह न सम लीजिएगा कि आत्मा का किसी मरने 
श्रार जन्म लेने वाली देह में चले जाना ही पशं 
मोत्त है, क्योंकि वही गीता कहती रै--“जा 
कोर मन्यु समय यह जानता रै कि परमात्मा ही सब कुड रै, ओर 
उसीसे सब कुद निकलता रहै, वह मुक्त दा जाता रै, चाहे उसकी 
पदवी ऋषियों सेकमदहीक्यांनदो। 

वही पुस्तक्र कहती है-““संसार के मिथ्याचारो से सब सम्बन्ध 
तोड़ कर सव कम्मं शरीर यज्ञ बिना फल की इच्छा के शुद्ध भाव से 
करते हुए, मनुष्यां से अ्रलग रह कर इस संसार के बन्धनो से मुक्ति 
लाभ करो ।› इसका प्रकृत तात्पय्यै यह रहै कि तुम एक व्यक्ति को 
दूसरे से कंबल इसी लिए ग्रच्छा न समभ्ो कि पहला तुम्हारा मिन 


भीता से श्रवतरण । 
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गीर दूसरा तुम्हारा वैरी है; श्रौर जब दूसरे लोग जाग रहे हों उस 
समय साने श्रौर जब दूसरे सो रहे हों उस समय जागने मेँ कभी न 
चूको, क्योंकि यह भी एक प्रकार का उनसे श्रनग ही रहना 
रै-यदययपि बाहर से तुम उनके व्री ही हो । इसकं श्रतिरिक्त, मुक्ति 
कं लिए ्रत्मा का दूसरी ्रात्मा से बचाच्ना, क्योकि जिस श्रात्मा मं 
लम्पटता अरा गदं है वह वैरी है परन्तु पित्र श्रात्मा से बढ़ कर कों 
श्रच्छा मित्र नही ।"' 


सुकरात ने सिरहानं खडी मृत्यु काभय न करके ग्रपने स्वामी 
व व ( परमात्मा ) को निकट जानेको श्राशा से ही 

| हपित होकर कहा थाकि मेरी पदवी हंसको 
पदवी से कमन समभ्ो जाय । हंस के विषय में ल्लोग कते 
कि यह श्येला अथात्‌ सूय्यै का पत्तो है, इस लिए यह गप्र बातों 
का जानता रै । म्र्थात्‌ जव वह देखता है किम शीघ्रदी मरने वाला 
हता पने स्वामी कं समीप पर्हैचनेको आशासेदही हरित होकर 
बद्‌ बट्‌ कर रागिनियां अलापता है । “पने इष्टदेव कर पास ॒पर्हचने 
सेजा हषं मुभे प्राप्र होगा वह कम से कम इस पत्तोकं हष॑सेता 
कम न हाना चाहिए ।” | 


एेसे ही कारणां से सूफ़ी लोग प्रेम का लक्तशण सब वस्तुत्रां को 
द्धाड कर परमात्मा पे लीन हो जाना बतलाते र । 


पतंजलि मुनि की पुस्तक मे लिखा है--“हम मेोक्त मागं का तीन 
दिन भग नेच भागों मे विभक्त करते है :- 


क्षा प्रियात्मक् मग - 


गोता, वषिष्ठ -षम्मे, १. “"क्रियात्म्च मागं ( क्रिया याग ) -इस सा- 
र पत्सि क इन्द्रिय 
० धनको द्वारा इन्द्रियां को शनैः शनैः वश में करकं 


लतानमार । 


आद्य जगन से उनका सम्बन्ध ताड कर श्रन्त्जगत्‌ पर ध्यान जमाना 
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पड़ता रहै, यहां तककिवे स्वेथादही त्य में लीन रहं। साधारणतया 
यह उन ज्लोगांका मागर जा अपनी आजीविका कं अरति 

रिक्तं अरन्य पदाथ कौ कात नहीं करते | विष्णु घम मं 

लिखा दै-- “रगु वंश करे राजा परीन्त ने उपस्थित ऋषि-मण्डली कं 
प्रधान शतानीक ऋषि से परमात्म-विषयक किसी एक कर्पना की 
व्याख्या के लिए प्राथना की ¦ ऋषि ने उत्तर मं-जा कु उन्होने 
शोनक से, शौनक ने उशासन से, ओर उशासन ने ब्रह्मा से सुना था- 
कट सुनाया । उन्होने कहा --““परमात्मा अनादि शर अनन्त है| 
वह अ्रजन्मा है श्चीर उससे कभी कोद एेसी वस्तु उत्पन्नं नीं दईं 
जिसको विपय में यह कहना कि सद परमात्मा हं या यह परमात्मा महीं 
टे दानो बाते एकसी असम्भव नहीं । जब तक म उसका निरन्तर 
ध्यान न करू शचीर्‌ सामान्य ससार से विमुख रोकर केवल उसी में 
ही लीनन रौ जाऊ, मे विशुद्ध कस्याण को (जा कि उसकी उदार- 
शीलता का प्रवाह रै) श्रौर पृशं पापका (जा कि उसके क्रोध का 
परिणाम है) केसे सोच सकता? 

““उनके सम्मुख शंकरा उपस्ित की कि मनुष्य निवल है अचर 
उसक्रा जीवन तुच्छ ई । जीवन की ्मावश्यकताग्रों से मुख माड ज्तेना 
उसके लिए श्रलयन्त कठिन है । इसी से वह मोक्त-मागं का अवलम्बन 
नही कर सकता । यदि हम मनुष्यां के प्रथम युग मं होते, जबकि ल्लोग 
हजार दञ्ञार वषं पर्यन्त जीते थे, ओ्चर जबकि पापाभाव से संसार 

कल्याणमय था ता हमें राशा हा सकती थी कि इस मागं के लिए 
जा जा श्रावश्यकताए हँ उन्हें हम पूरा कर सकेगे । परन्तु हम ता 
ग्रन्तिम युग में रहते ह इसलिए अआमापकी सम्मति में वह कौन सी बात 
हेजा सागर कं जलष्ठावनां से मनुष्य की रच्ञा कर सकती है शरीर 


उसे इबने से बचा सकती हैः ¢ 
¶ @ 
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तच बह्मा जी बेल्ले-““मनुष्य को आहार, वख, शरोर र्ता की 
श्रावश्यकता रै, इसलिए उन से इसे कोई हानि नहीं । परन्तु ्रानन्द 
कंवल तभी प्राप्र होता रै जब इनके सिवाय अन्य सब वातें अथात्‌ 
फालत्‌ श्रार थका देने वाले कम्मीं का परियाग कर दिया जाय । 
परमात्मा-ग्रीर केवल परमात्मा-का ही पूजन ग्र अयेन करो । पूजा- 
भवन में पुष्प श्रर सुगन्धि-प्रश्रति वस्तुग्रों की भेट लेकर उसकं समीप 
जागरा । उसकी स्तुति करे शरीर अपने मन को उसके साथ एेसा संयुक्त 
करा कि फिर कभी अ्रलगन दो) व्राह्मण तथा अन्यो का दान दा.श्रार 
मांस-भन्तण-त्याग जैसे विशेष, तथा निराहार रहने जैसे सामान्य व्रत 
करो । उसके सामनं प्रतिज्ञा करा कि हम पशुश्मां का अ्रपनेसे भिन्न न 
समभगे ताकि उन्दं मारना कदी तुम ग्रपना श्रधिकार ही न सम- 
भने लग जाग्र । जाना कि वही सव कुछ रै। इसलिए जा कुछ 
भी तुम करा सव उसी कं निमित्त करा। यदि संसार के भिथ्या- 
डम्बरां मं ्मानन्द शाने लगता श्रपने संकल्पो में उसेन भूल 
जागरा । यदि तुम्हारा लच्य परमात्मा का भय ओर उसका 
पूजन हे ता तुम्हें इसी से मुक्ति प्राप्न हो जायगी, किसी अरन्य बस्तु 
से नही । 

गीता कहती हैः--"जा मनुष्य अ्रपनी लालसा का दमन कर 
लेता है वह अनिवार्यं आवश्यकता से बद्‌ कर कोई कामं नहीं 
करता; ओओओरजा उतनी ही वस्तु के साथ सन्तुष्ट है जितनी कि 
उसे जीवित रखने के लिए पय्यांप्र है वह न लज्जितदहोतारै श्रीरन 
घणित्त ही समभा जाता रै ।'" 

वही पुस्तक कहती हैः--“मनुष्य-प्रकृति जिन वस्तुग्रे को चाहती 
है यदि मनुष्य उन कामनाश्नों से मुक्त नदी हश्रा, यदि उसे छान्त 
भोरक्तथाकौ पनि का शान्त करने के लिए श्राहार की, थकाने 
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वाली दैड्-धूप के हानिकारक प्रभावों का सामना करने के किए 
निद्रा की, जीर विश्राम केलिए पलङ्गकी जरूरत, ते क्यों न 
पलङ्गः साफ़ सुथरा, भूमि से एक समान ऊँचा, अरर ल्ैटने के लिए 
यथेष्ट चौडा हो ? उसे एेसे स्थान में रहना चाददिए जहां का जल- 
वायु मन्दोष्ण हो भ्र्थात्‌ जहां दारुण शीत जरर भीषण ताप पीडित 
न करे ओर जहां स्ने बाल्ञे कीडे उस तक्र न पर्हैच सके । ये सब 
बाते उसकं हृदय की क्रियाश्च को तीच्छ करने में सहायता देती 
है ताकि वह सुगमता से अद्रेतं पर ध्यान जमा सके। आहार न्रोर 
वखादि जीवन की श्रावश्यकताग्रांका च्राड कर शेष सब बाते" एेसे 
सुख है जा वास्तव में मेष बदले दए दुःख है । इसलिए उनसे प्रसन्न 
होना असम्भव रै, शरीर उनका अन्तिम परिणाम भारी दुःखरै। 
केवल उसी को ग्रानन्द प्राप्रहोतारैजा काम शरीर कोध रूपी दारस्य 
शत्रश्चां का अपने जीवन-काल में ही, न कि भ्रपने मरने पीठे 
मार डालता ह; जो बाहर को द्ाड कर श्रन्द्र से श्रानन्द लेता 
है; ओर जा, श्नन्तिमि फल में, श्रपनी इन्द्रियों को भी कड सकता दहै |? 

वासुदेव ग्रजुन से बोलेः--““यदि तुम विशुद्ध कस्याण के 
्रभिललाषीहोता अपने शरीरके नौ दरवा का ध्यान रक्वा, 
शरीर देखते रहो कि उनमें से क्या कुद अन्दर जाता हैश्रीर क्या 
कु बाहर निकलता है। श्रपने मन को विचार बशेरने से रोको, 
प्रीर बालक के मस्तिष्क के ऊपर की भिल्ली का खयाल करके श्रात्मा 
को शान्त करो, क्योकि यह भिल्ली पले कोमल होती रै श्रौर 
फिर बन्द होकर दद्‌ दहो जाती रै, यहां तक कि रएेसा प्रतीत होने 
लगता है कि इसको कोद आवश्यकता ही न थी । इन्द्रियों के 
प्मनुभव को उनके गोलको की अ्राभ्यन्तरीश प्रकृति के श्रतिरिक्त ञोर 
कृद न समभा, ग्रतः उसका ग्रनुकरण करने से बचे रहो ।"' 


ठ ३< 
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२. मन्त मागं का द्वितिय भाग याग है । यह तभी हो सकता है 
1 ^ जव को इम ४६ का शान हो भ करि 
दरमवा भाग । मुष्टिको अरस्थिरता आर परिवतनशीलतामं क्या 
क्या व्राव्रियां र । इनका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य संमारसे वणा 
करने लगता है । ससारिक वस्तुश्रों के लिए पहले जा लालसा 
उसे रहती थी वह भी जाती रहती रहै। मनुष्य उन सीन श्रादि गुणं 
से उपर उठजातादहैजो करि कर्मा ओर उनकी विभिन्नताका कारण 
हं। जो मनुप्य संसार के व्यवहारो को भली प्रकार सम लेता 
रे, जो जान लेता रै कि इनमें जो ग्रच्छे रवे वस्तुतः वुरे है, रीर 
इनसे जो शआ्ानन्द प्रात्र होता है वह फल मिलने के समय दुःख 
काकूप धारण कर ल्तेता हे वह उन सव वातेंसे वचतारै जो उसे 
संसार सं धिक फंसाने बाल्ली जर मर्त्य-लोक में ठहरने कौ उसकी 
प्रवि को ्रथिक बढ़ाने वाली ङ । 


गीता कहती रहः-"“जिन बातें की आज्ञा है श्रीर जिनका 
निपथ दं उन्हींमं मनुष्य भूल कर देतेर। वे श्च्छे श्रीर बुरे 
कम्मा मे भेद नहीं कर सकते, इसलिए कम्म का सर्वथा याग कर 
देना श्रर उससे अलग रहना ही विशेष कम्म ह ।' 


वही पुस्तक कहती हेः--“'ज्ञान कौ शुद्धि शेष सब वस्तुग्रों 
कौ शुद्धि से उच्च है, क्योकि ज्ञान से रविद्या का मूलोच्छेद 
हा जाता रै, रीर संशय क्रा स्थान निश्चयक्ते लेतारै। संशय 
दुःख देने का एक साधन रै क्योकि जा मनुष्य संशयात्मक है उसे 
येन कहां ¢? 


इससे स्पष्ट दे कि युक्ति मागे का प्रथम भाग दूसरे भागका 
साधनीभूत रै । 
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३. मोत्त-मागं का तृतीय भाग जिसे पहले दा भागों का साध- 
नीभूत समश्रना चाहिए पूना है, ताकि मोत्त- गीता के यनुसार नाक 
माग व्रा तस्र माग 
प्राप्ति मं परमत्मा मनुव्य की सहायता करः पनाहे' 
श्रीर करपा करके उसे एेसी यानि मं भेजने के योग्य सम जिसमें 
कि बह परमानन्द की प्राप्नि के लिए यन्न कर सकं । 
गीताकार पूजा के धर्म्मो को शरीर बाणी,ओजीर हृदयम इस 
प्रकार बाटता हैः- 
उपवास करना, प्राथेना करना, नियम का पालन करना, 
ब्राह्मणों, ऋषियां श्चर देवों की सेवा करना, शरीर को पवित्र रखना, 
किसी अवस्थामें भीवध न करना, शरीर कभी परली ञ्चीर पर- 
संपत्ति को न ताकना--ये शरीर के धम्म हैं । 
पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना, परमात्मा कौ स्तुति करना, 
सदा सतय बोलना, नश्रता से वात करना, लोगों को माग बताना, 
शरीर उन्हें पुण्य करने का ्ादेश करना-- ये वाणी के धम्म हें । 
सरल ओर निष्कपट सङ्कत्प रखना, गवं न करना, सदा 
शान्त रहना, इन्द्रियों को अनधीन रखना, ग्रोर सदा प्रसन्न-चित्त रहना- 
ये हृदय के कतव्य हैँ । 
प्र॑थकार (पतञ्जलि) मेोत्त-मागं के तीन भागों में चौथा एक 
सवायन. जेठ क शरोर मायामय मागं मिलाता रै । इसका नाम रसायन 
है । इसमें जडी-बूटियों द्वारा रसविद्या-सम्बन्धी 
खलो से उन बातों का अनुभव कराया जाता रै जिनका स्वभावतः 
होना श्रसम्भव हौ । हम इनका मागे जाकर ८ देखा अध्याय १४५ ) 
वणेन करेगे । सिवाय इस वात के, किं रसायन के दलों मे भी प्रत्येक 
बात संकल्प, ग्रथात्‌ उन्हें पूरा करने के लिए भली भांति समभे 
हुए निश्चय पर निभर है मोक्त-सिद्धान्त से इनका शरीर कोर सम्बन्ध 


माग । 
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नरी । यह निश्चय तव हो सकता रै जब उने ट्‌ विश्चास हो, ताकि 
उनको सिद्धि के लिए प्रयन्न किया जाय । 

दिन्दु्रां कं विचार में परमात्मा कं साथ मिलापकानाम ही 
नेकास्वस्प, मत्त दै, क्योकि वे परमात्मा को एक ठेसी सत्ता 
चताते हं जान फलकी श्राशा रखती रै ज्चीरन विराध से भयभीत 
होती रै; विचार उस तकर पर्ँच नहीं सक्ता क्योकि वह सारे घृणित 
्रसाटश्यों जरर सवर समानुभावी सादृश्यं से ऊपर है; परमात्मा 
्रपने ्रपकोा, किसी एेसी वस्तुकं विषयमं जो प्रत्यक श्रवस्था 
में उसे पदल्ते ज्ञात न हो, श्रकस्मात्‌ प्राप्रहए ज्ञान कं द्वारा नहीं 
जानता । मुन ्रात्मा कौ हिन्दू यही वस्था बताते हँ, क्योकि इन 
सब वाता मे वह परमात्मा के ममान हा जाता है । भेद केवल इतना 
रौ कि श्रात्मा अनादि नही, ज्र मुक्ति से पूवं वह बद्धावस्था मे होता 
है । उस समय उसे विपयां का ज्ञान केवल एक प्रकार के पेन्द्रजालिक 
प्राल्लोक कं ममानदहीदहटोतादै, ओर वह भी उद्यम करने से। इस 
पर भी ज्ञातव्य विपयणेसा ्दैपा रहतादै मानों उस पर श्रावरण 
पड़ा ह । इसके विपरीत मुक्तावस्था में सव श्रावरण उठ 
जाते, सव ठकने हट जाते रै, ओ्रीर समस्त बाधार्णै ` ` 
दुर हो जाती रहँ । इस श्रवस्था में ्रात्मा को पृश ज्ञान होतार रीर. 
किसी ज्ञात विषय कं जानने कौ इच्छा नहीं रहती, इन्द्रियां के सवं 
दपित अनुभवो से अ्रलग होकर वह निय विचारों पतञ्जलि से ममाण । 
से युक्तं होता है । इसलिए पतञ्जलि कौ पुस्तक के अन्त में, जब शिष्य 
मुक्ति कौ अ्रवस्था पूता है तो गुरु उत्तर देता रैः--“यदि तुम 
पूना ही चाहते हो, ता मुक्ति तीन गुणां कौ क्रियाग्रां कं बन्द हो 
जाने, ओर उनके किसी श्रादि स्थान पर लौट अ्राने का नाम है- 
जहां से कि वे श्राय धे । श्रथवा, दूसरे शब्दों मे, श्रात्मा 
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के क्ञानवान होकर श्रपनी दही प्रकृति में लौट ्राने का नाम 
मुक्ति हे 19) 

मुक्तावस्था को प्राप्न दुई नात्मा कं विषय में, दे मनुष्यो--गुरु ओर 
शिष्य-मे मतमेद है । सांख्य मे यति जिज्ञासां करतां रै-“.जव कम्मं बन्द 
हो जाता है ता ख्यु क्यो नरी रौजाती ?” ऋषि उत्तर सस्यमे, 
देते ई-““कर्योकि वियोग का कारण मात्मा की एक विशेष दशा है 
जबकि ग्रात्मा शरीरमें ही होती है। आत्मा ओर शरीर क्रा वियोग 
एक नैसगिंक दशा से उत्पन्न होता है जाकि उनके संयोग कोाभंग 
कर देती रै । प्रायः जव किसी कम्मे का कारण बन्द हो जाने अथवा 
लप्र हो जावे ता कम्म स्वयम्‌ कुद काल तक जारी रहता है, फिर टीला पड 
जाता है, ज्र क्रमशः घटते घटते अन्त का सवथा बन्द हो जाता रै। 
जैसे रेशम कातने वाला जुलाहा चरखे कौ द्धारो सी हथडी को पकड 
कर घुमाता दै यद्ध तक करि चरखा जल्दी जल्दो घूमने लगता है| 
तव वह हथडी को छोड देता पर फिर भी वह चरखा ठहर नहीं 
जाता । चरखे की गति शनैः शनैः कम होकर रन्त॒ को बिल्कुल बन्द 
हो जाती है । यही दशा शरीर कीरै । शरीर के कम्म के बन्द 
दो जाने के बाद भी उन का प्रभाव बना रहता ₹ै। यां तक कि गति 
ग्रीर विश्राम कौ विविध ्रवस्था््नोमेंसेदो कर यह उस दशा को 
पराप्रा जाता है जबकि भौतिक शक्ति शरीर पहले कं कारणों से 
उत्यन्न हए कम्मं बन्द हो जाते हैँ । इस प्रकार शरीर के पूशैतया 
भूमिगत दने के साथ मुक्ति पृश दौ जाती दै । 

पतञ्जलि को पुस्तक मेंभी एक वाक्यै जा एेसे ही विचारों 
कौ प्रकट करता है । उस मनुष्य का वशेन करते हुए पतञ्जलि से 
जो अ्रपनी इन्द्रियों को एेसे सुकेड लेता रै नेसे कि कद्धुश्रा भयभीत 
होकर ्रपने ्रवयवेों को ग्रन्दर खेच लेता रै, कहा गया है कि “वह 
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बद्ध नही, क्योकि उस के वधन खुल गये हँ । वह युक्त नही, क्योकि 
उसका शरीर ्रभी उसके साथ हैः । 

उसी पुस्तक में रीर एक वाक्य रहै जो मोक्त-सिद्रत्तं के इस 
वणन से नहीं मिलता । वह कहता है कि “शरीर फल भागने कं निमित्त 
प्रात्मा कं निए एक जान ह । जा मनष्य सुक्तावस्था तक पर्हुंच गया 
ह वह पले ही, इसी वतमान यानि मे, अपने पिह्मले कर्म्मां का फल 
माग चुका रै । तव वह भवित्य में कम्म-फल् पाने का श्रधिकारी 
व्रनने से वचने केलिए परिश्रम करना दोड देता दै । वह फन्दे से 
प्रप श्राप को मुक्तकर लेता दै । वह अपने विरोपदेह को द्धाड सकता 
रै, रीर दस में विना फंसे ही स्ठरत॑त्रतापृचंक विचरता रै । वह 
जद्धाँ जी चाहे वहां जाने को भी समथ होता रै । यदि वह चाहता 
मत्य के अधिकार से भी ऊपर हो सकता रै, क्योंकि सघन शर स्थूल 
पदाथ उसे इस रूप मे रोक नहीं सकते-जेसे कि पव॑त उसे बीच में से 
गुजरने से रोक नही सक्ता । एेसी ग्रवस्था मं उसका शरीर उसकी 
ग्रात्मा के मागे भला क्या सुकावट उपस्थित कर सकता रै ?: 

रसे ही विचार सुकर में भी पाये जाते ह । एक सूफी यह कथा 
वार्य ¶ न ए लुनाता ₹ैः-- 

सूफियों को एक मण्डली हमारे पास आदं शरीर श्राकर हम से 
कुन दूरी पर बैठ गदं । तब उन मेँ से एक ने उठ कर नमाज्ञ पदी । नमाज 
पट्‌ चुकनं पर वह मेरो रोर मुह कर कं बोला--प्रभो ! क्या ग्राप 
यहां कोई णमा खान जानते है जो हमारे मरने क लिए ग्रच्छा होः । सनि 
समभा किउस का ्रसिप्रायसेनेसे रै श्रतः मँ ने उसे एक स्थान 
दिखा दिया । वह मनुष्य वहां गया शरीर पीठ कं बल चित ले कर 
नितान्त विचेष्ट पडा रहा । श्रव र्म उठा श्नीर उसके पास जाकर उसे 
दिलाने लगा पर क्या देखता हँ कि वह टण्डा दहो चुक्रा है।" 
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सूएी ज्ञो कृरान कं" इस आयत ( श्लोक ) का क्रि ““हमने उस 
के लिए पृथ्वी पर स्थान रशाली किया ₹ै+' इख प्रकार अश्र करते 
हं कि “यदि वह चाहता रै ते प्ृरथ्वी उरः कं लिए अपने राप 
को लपेट लेती है; यदि वह चाहे तो जल्ल पर शरीर पवन मे चल सकता 
रै क्योकि ये इतने टद्‌ रहो जाते ई कि उसे उटाये रखते हे । पवेत भी, 
जब वह॒ उन को ्रार पार जाना चाहे ता, उस के लिए कोड रुकावट 
उपस्थित नहीं करते । 
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प्रव हम उन लोगो का वैन करते हं जा बनूत परिश्रम 
क स न करनं पर भी मुक्तावस्था का प्रप्र नही होते । इनकी 
ने संस्यकामत, कर श्रेणियां ई । सांख्य कहता ₹रै--“जा मनुष्य 
पुण्याचार लेकर संसारमें राता, जा श्रपनी सांसारिक सम्पत्ति 
को उदारभाव से देता है उसे संसार में इस प्रकार फल मिलता हे 
कि उसकी सब मनोकामना" पृशँ हा जाती हं; बह संसार में ्रानन्द- 
पूवक विचरता है शरीर उसका शरीर तथा आत्मा, जीवन की सब 
दशाश्रों मे प्रसन्न रहते ह । कारण यह कि वस्तुतः उत्तम भाग्य पूवं 
कर्म्मो काही फल है, चाहे ये कम्मं उसी योनि में किये हौ चाहे 
पहले किसी योनि में। जा मनुष्य इस ससार में धम्मानुकूल जीवन 
व्यतीत करता है, पर जा ज्ञानशन्य है, वह उन्नत किया जायगा श्रर 
उसे फल मिलेगा- परन्तु उसे मुक्ति प्राप्र नीं हागी क्योकि मुक्ति को 
साधनों का उसके पास रभाव रहै। जा कोई ऊपर दी हुदै ग्राठ 
प्राज्ञाश्रो के ्रनुकूल कम्म करने का सामथ्यं रख कर ही सन्तुष्ट श्रौर 
शान्त है, जा उन पर गवं करता है, उनके द्वारा सफलीभूत होता रहै 
शरर विश्रास रखता है कि वे मोत ई वह उसी श्रवसा में रहता दैः? । 





# ( सूरा, १८, ८३) 


१०६ ्रलबेरूनी का भारत । 


नीचे लिखा रष्टान्त उन लोगो के विषयमे हैजाज्ञान को भिन्न 
1 भिन्न श्रवस्थाग्रों मे से उन्नति करते हए एक दूसरे 
रधा वाला दृशन्त । का मुकाबला कर रहे रैः- 

“णक मनुष्य श्रपने शिष्यो सहित किसी काम पर जा रहाहै। 
इस समय रात करा अन्तिम पहर है । उन्हें दूर से सड़क पर कोई वस्तु 
खडी दिखाई देती है, परन्तु रात्रि के अन्धकार के कारण उसका भली 
भांति पहचानना उनके लिए श्रसम्भव रहै । वह मनुष्य प्रत्येक शिष्य 
से वारी बारी से पृणता रै क्रि वह क्या वस्तु हौ ? पहला उत्तर देता 
दै--““नै नदी जानता वह क्या रहै ।' दूसरा कहता रै--““म नही 
जानता वद क्या है । मेरे पास जानने का कोद्र साधन नहीं ।' तीसरा 
कहता ई “प्य जानने का यन्न करना कि वह क्या वस्तु ₹रै सवथा 
व्यश हे क्योकि दिन चद्रते ही अ्रपने श्राप पता लग जायगा । यदि 
यदह कोद भयानक वस्तुता दिन निकलने पर वह स्वयम्‌ चछिप 
जायगी । यदि यह कद्ध ज्रीर है तो भी हमें इस की प्रकृत श्रवसा का 
पता लग जायगा । इनमेंसे किसीएक कामी ज्ञान प्राप्रनदहुश्रा 
था । पहले को ता इसलिए नहीं द्रा कि वह मूखं था। दूसरे को 
दस कारण कि उसके पास न ता जानने की शक्ति थी श्रीर न 
साधन ही । तीमरे को इसलिए कि वह निरुत्साह श्र अपनी अविव्या 
मे ही प्रसन्न था। ॥ 

पितु चौथे शिष्यने कुर उत्तरन दिया। वह पहले चुपचाप 
खड़ा रहा श्रर फिर उस वस्तु कौ ग्रोर बदा । निकट परह कर उसने 
देखा करि कहू कं उपर किसी वस्तु का उलभ्ा हुग्रा ठेर पड़ा है । वह 
जानता था कि कोई भी स्वतंत्र इना रखने वाला प्राणधारी मनुष्य, 
जव तक्र करि वह उलभो हुई वस्तु उसके शिर पर ही न उगो हुईं हाती, 
कभी भी श्रपने सान पर निचला खडा नही रहता; इसलिए उसने 
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भट पहचान लिया कि यह कोई जड़ वस्तु सीधी खडी है । इस से 
ग्रधिक वह इस बात का निश्चय न कर सका कि कीं यह लीदं श्रौर 
गोबर के ठेर कं निमित्त कोई गप्र स्थानत नीं । ग्रतः वह उसके 
बहुत ही निकट चला गया शरीर पाव से उसे ठोकर दी, यहां तक 
कि वह पृथ्वी पर गिर पडी । इस प्रकार उस कं सव संदेह दूर हौ गयं 
श्रीर उसने श्रपने गुर के पास जाकर ठीक ठीक बात कह सुनाई । इस 
रीतिसे गुरुने शिष्यकेद्रारा ज्ञान प्राप्न किया। 

प्राचीन यूनानियेों के इसी प्रकार क विचारों कं विषय में हम 
नत श न अमोनियस का प्रमाया दे सकते दै जा कि निम्न- 
व लिखित वाक्य को पायथेगोरत का बताता है- 

८“इस संसार में तुम्हारी कामना शरीर श्रायास श्रादिकारण कं साथ 
मिलने को श्रार लगने चारिणे, क्योकि वही तुम्हारे जीवन का कारण 
है श्र उसी से त॒म सदेव स्थिर रह सकोगे । तुम नष्ट होने शरीर मिट 
जाने से बचे रहोगे । तुम सच्चे अथ, सच्चे श्रानन्द, रर सच्ची 
कीतिं कौ ल्लोक मे सदैव बने रहने बाले आनन्दो ज्र उल्लासो का 
उपभोग करोागेः | 

पा्ईथेगोरस ओरीर कहता रैः--“"जव तक तुम शरीर-रूपी वख 
धारण किये हो तब तक तुम्हें मुक्त हने कौ आशा केसे हौसकती है ९ 
जब तक कि तुम शरीररूपी कारा गार मे बन्द हौ तुम्हें मक्त कसे 
प्राप्न हा सकता है ?? 

्रमोानियस कहता है--“ एम्पीडो्धीस श्र उसके हरेद्ीस तक 
उत्तराधिकारियो का यह मत रै कि मलिन श्रात्मा जब तक~ विग्धात्मा 
से सहायता न मागि तब तक सदेव संसार कं साथ संयुक्त रहती 
र । विश्वात्मा उदधि के पास इसकी सिफारिश करती रै 
शरीर वुद्धि आगे विधाता के पास । विधाता श्रपना थोड़ा 
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सा प्रकाश बुद्धि को देता है । वुद्धि उसका थोड़ा सा अश 
विश्रात्माकोदेतीरैजाकि इस संसार में स्थिर रहै। श्रव श्रात्मा 
बुद्धि से प्रकाशित दाना चाहती है--यहां तक कि अन्त का व्यक्तिक 
प्रात्मा विश्रात्मा को पहचान कर उसके साथ संयुक्तं £ जाती हं 
त्रीर उसी के जगन्‌ के साथ जु जाती दै) परन्तु यह एकर एसी 
क्या हे जिममें श्रनेकानेक युग लग जाते हं । तव ग्रात्मा एक मे 
प्रदेश मं ्राती है जहा कि देश चरर कालल नहीं शरीर जहां णिक 
स-सुखादि सांसारिक चीज का भो ग्रभाव रेः । 

सुकरात कदत (“पुण्य स्वरूप के साथ सम्बन्ध होते के कारण 
स्राकाश का वाग कर श्रात्मा उसके पास जाता है । यह पुण्यस्वरूप 
सदव जीवित श्रार निय दहं । संस्थिति मं ग्रात्मा पुण्यस्वरूप क सदश 
हो जाता ह क्योकि विराष प्रकार के संसगं के द्वारा उसके संस्कार 
इम पर पड़ते रहते हँ । संस्कारोको ग्रहण करने की इस क्षमता 
करा बुधि ते हः 

सुकरात श्रार कटता हे --““ग्रात्मा दित्य सत्ता से वद्रुत मिलती 
हे । वह सत्तान कभी मरतीरै ग्रीर न कभी विलीन होती है। 
वही एक चेतन सत्तार जा कि निय रहती रै, पर शरीरको दशा 
इसके विपरीत है। जव शरीर शरीर ग्रात्मा का सयोग होतार 
प्रकृति शरीर को दास ओ्रार अत्माको प्रभु रहने का ्रादेश करती हे 
परन्तु जव उनका वियाग हतार ता आत्मा ओर शरीर अ्रलग 
प्रलग म्थानों का जाते हं । वहां अनुकूल पदार्थो कं साथ ग्रात्मा 
प्रसन्न रहती र । श्राक्राश के अ्नन्दर चिरान होने से वहाँ इसे अ्राराम 
मिलता दे । वहं मूर्खता, अधीरता, स्नेह, ग्रीर भय स्रादि मानुपी 
दुविकार इसे पीडित नी करते । परन्तु यह्‌ श्रवस्था तभी प्राप होती है 
जब श्रात्मा सदव शुद्ध रहती हदं शरीर से घणा करती रही हा) 
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यदि आत्मा नं शरीर को मरार से ्रसावध्रान टकर उससे एसा प्रेम 
ग्रीर उग्की ण्मीसेवा रै कि वद्‌ उस विषय-वासनाग्रों के 
्रधीन दहा गया श्रः इससे आघा स्वगम्‌ मेली हा गरईरै ता 
त्मात्मा का नाना प्रकार के देधारी प्राणियां श्रार उनक्रं संसग से 
वट कर कीर किसी सय पदाथ क्रा श्रनुभव नदीं हाता” 
प्राद्धस कहता "जिस शरीर मं वुद्धिमान्‌ आत्मा निवास 
करती रै उसक्रो. अ्राकाश श्रार उसको ्न्तगत व्यक्तिगत भूतां की 
चि, गाल आकृति हाती है । जिस शरीर में बुद्धिमान श्नरोर अज्ञानी 
दानां शआ्रात्माए रहती दहै उसकी मनुष्य के समान सीधी आक्रति 
हाती है । जिस शरीर मं केवल ग्मज्ञानी ग्रात्मा ही निवास करती दै, 
ज्ञानशुन्य पशुञ्ों की भांति उसका कार खड़ा शरीर साथ दी 
सुका द्रा दाता ₹रे। जिस शरीर में किसी प्रकार को भी आत्मा 
नही रहती, जिसमें स्राहार खा कर बदृने लने को शक्ति के सिवा 
रार कुच नटो, उसका आकार सीधा परन्तु साथ ही मुडा द्रा 
दर इम प्रकार उलटा होतारैकि शिर भूमिमें रहता है, जैसे 
कि वधां का। यह अनन्तिम अवस्था मनुष्य की अवस्था के विपरीत 
हे क्योकि मनुष्य ता एक ्राक्राश-तरु दै जिसकी जडे इसको घर 
रथात्‌ आकाश की रार गद हँ, पर वनस्पतियोां कौ जड़" उनके घर 
अर्थात्‌ प्रथिवी की ओर जाती है । 
हिन्दू भी प्रक्रुति कं विषयमे इसी प्रकार के विचार रखते हें 
पनर करे मता श्रजन पृषता हैः--“'ससार में ब्रह्म को उपमा किस 
च्वयेट्नन। "संदी जा सकती रै ?" 
तव वासुदेव उत्तर देते ह, “उसे ्र्व-य वर्त की भांति समभा । 
यद वरन्त उनन्लोगों में बड़ा प्रसिद्ध रहै। यह एक भारी श्रीर वहु 
मूल्य वर्त है जा कि मूल ऊपरको श्रर श्रर शाखा नीचे की 


१९१० प्रलबेरूनी का भारत । 


ग्रार करके उलटा खडा रहता रै । यदि इसे पर्य्याप्न ग्राहार दिया 
जायता इसका श्राकार बहत बड़ा हा जाता; इसकी शाखां 
दृर दूर तक फल जाती है शरीर भूमिसे चिमिट कर इसके अन्दर 
रीङ्गने लगती हं । उपर श्रीर्‌ नीचे को जड़ः शरीर शाखाणएं एक दूसरे 
से इतनी मिलती ह क्रि एक को दूसरे से पहचानना बहुत कठिन हो 
जाता हे । 

८“ वृन्त की ऊपर कौ जड' ब्राह्मण रँ । वेद इसका तना ह । 
इमको शाखाए भिन्न भिन्न सिद्धान्त शरीर दशन है । इसके पत्त 
प्रथं लगाने की भिन्न भिन्न पलियां ह । इसका आहार तीन गुण है| 
इन्द्रियां के द्वारा यद वृत्त सुद्‌ रीर मोटा हाता रै। ज्ञानी 
पुरुष करी यदी श्राकरं्ता रहती है कि इस वृत्त को उखाड़ दे, 
प्र्थात्‌ ससार जर उसके मिथ्या अआडम्बरां से वचा रहे । जव वह 
इसे उखाड़ डालता है ता फिर जिस स्थानमें उगाहुश्रा था, जिस 
स्थान में कि आगामी पुनर्जन्म से लाट कर नहीं ग्राना, उस स्थान 
मे राप निवास करने लगतादरै। पएेसी स्वस्या कोप्राप्तहो जाने 
पर वह गरमी सरदी कं दुःखां को अ्रपने पौषे द्रोड जाता चीर 
सूयय, चन्द्र॒ तथा साधारण श्रभरियां कं प्रकाश को द्धाड़कर दिव्य 
ज्योतियां को प्राप्न करता हे ।"" 

सलय कं ध्यानम मग्न रहने के विषय मं पतञ्जलि का सिद्धान्त 

रजिं कष ठ हा सूफियां कं सिद्धान्त से मिलता है, क्योकि वे कहते 
ह हँ कि “जव तक कों वस्तु तुम्हारा ल्य बनी हुई 
रै तुम श्द्रेतवादी नदी, परन्तु जव सल तुम्हारी लक्षित वस्तु का 
स्थानलेल्ले श्रार उस वस्तुको नष्टकरदे तवन कोद लद्य बनाने 
वाला रह जाता रै ओर न को लक्त्य ही ।'' 

उनके धम्मे मे कई एेसे वाक्य पाये जाते हँ जिन से मालूम हाता 


8३ 


सातां परिच्छेद । ११९ 


है किवे श्द्रैतवादिक एकता को मानते ह! उदाहरणा जय उनमें 
से एक सेपृष्धा गया करि सय ( दश्वर) क्यार, ता उसने निम्न 
उत्तर दियाः-- "मँ उस सत्ता का केसे न जानू जा सारतः “मै” रै, 
शरीर श्राकाश की दृष्टि से “भ्न नही? है ¢ यदि मै एक बार फिर जन्म 
ग्रहण करता दह ता मेरा उससे वियोग हा जाताहै रीर यदि मुभे 
लयाग दिया जाता ₹ै ८ श्र्थात्‌ मै फिर जन्म नहीं पाता ओर संसार 
में भेजा नहीं जाता ) ते मै हल्का हा जाता ह्र, सपेग का अ्रभ्यासी 
बन्‌ जाना हरु | 

ञ्नबू बकर श्ररिशव्रली कहता रहैः--“'रपना स्व॑स्व फक दा, श्रीर 
तुम हमें पूतया प्राप्न कर लोगे । तब तुम जीवित रहागे । परन्तु जब 
तक्र तुम्दारे कम्म हमारे एेसे हँ तुम हमारे विषय मेँ दूसरों को कु 
नहीं बताग्रागे । 

प्रव यज्ञोद से एक वार किसीनेपृट्धाकि अपने सूफ़ी मत मं 
इतनी उच्च पदवी कैसे पाई ता उसने उत्तर दियाः--““नैने अपने अप 
को ठेसे ही परे फंक दिया जेसे कि सपं अपनी केचली को फक देता 
रै । तव मैने अपने राप पर विचार किया र मुभे मालूमदहा गया 
कि मै" "वहः अर्थात्‌ इश्रर ह ।› 

सूफ़ी रान कं इस वाक्य # “तब हम बले, इस मनुष्य को उस खी 
के टुकडे के साथ मरा'- का इस प्रकार रथै करते हँ कि “भृत चीज्ञ 
का मारने की आज्ञा-- ताकि वह जी उटे-यदह प्रकट करती है कि 
जब तक शरोर को तपस्वी साधने द्रारा इतना न मार दिया जावे कि उसकी 
वास्तविक सत्ता नष्ट हा जावे ओर वह ग्राक्रार माव्रही रह जाय, 
जब तक तुम्हारा हृदय एक एेसी सय वस्तु नहो जाय जिस पर 


# (सूरत २; ६८) 


११२ ्रलबेरूनी का भारत । 


कि बाह्य जगत्‌ कं किसी भो विषयका प्रभाव न पडे, बत तक 
तुम्हार हृदय ज्ञान कं प्रकाश से जीवित नही हौ सकता ॥ 

बे शरीर कहते रैः- ““मलष्य शरीर इश्धर के बीच प्रकाश शरीर 
प्नन्धकार्की सहस्रो सीदिर्या ह । मनुष्य यतपूवेक श्रन्धकार से 
प्रकाश मेजाना चाहते है । जब एक वारवे प्रकाश के प्रदेशों में 
प्हैच जाते है ता फिर उन्द लौटना नहीं पडता । 


ट्वा परिच्छेद , 





स्ट की भिन्न भिन्न जातियों तथा उनके 
नामो का वणेन | 


रस परिच्छेद के विषय का श्रध्ययन करना शरीर उसे ठीक टीक 
1 रतन समभना बड़ा करिन है, क्योकि हम मुसलमान 
जातिया । लोग इसे बाहर से ही देखते रै, त्रीर स्यम्‌ 
हिन्दु ने भी इसे शाखीय पूणता तक नी पर्हचाया । इस म्रन्थ की 
दूरतर प्रगति के लिए हमें इस विषय की श्रावश्यकता है इसलिए इस 
ग्रन्थ के रचना-काल तक इसके विषयमे जा कुद भी हमने सुना दै 
वह॒ सारा का सारा यहां लिखेगे । पत्ते सांख्य नामक पुस्तक का 
सार देते है :- 

जिज्ञासु बाला--श्राणियों की कितनी जातियां ह १ 

षि ने उत्तर दिया-““उनकी तीन श्रेणियां दँ, श्र्थात्‌ श्माध्या- 
त्मिक लोग ऊपर, मनुष्य मध्य में, ओर पशु नीचे । उनकी चौदह 
जातियां ह, जिन में से आट-- ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, सौम्य, गन्धर्व, 
यन्त, रात्तस, श्रार पिशाच--प्राध्यात्मिक ई । पांच पशु जातियां हैँ 
गर्थात्‌ गृह-पश्ु, वन-पशु, पन्त, रगने वाले, ओर उगने वाले 
( यथा वच्च ) । एक जाति मनुष्य है 1” 

उसी पुस्तक के लेखक ने न्यत्र भिन्न नामा वाली यह 
सूची दी द -- बह्मा, इन्द्र, प्रजापति, गन्धर्वं, यन्त, रा्तस, पितर, 
पिशाच । 

११ 


११४ प्रलवबेरूनी का भारत । 


दिन्दू लेग वस्त्रो के एक ही करम को बहुत कम स्थिर रखते ह । 
उनको वस्त्रों की गिनती में बहुत कुद खच्छन्दता रहती हे । बे नाना 
नाम षड लेत र रार उनका उपयाग करते हँ । उन्हें कौन रोके या 
वश मे रक्ख ए 

गीता नामक पुस्तक में वासुदेव कते है--““जब तीन गुणो 
मे म प्रथम प्रधान हेता दे तौ इससे विशेषतया वुद्धि बदृती 
रै, चानेन्द्रियां पवित्र दती हे; श्र देवताग्रों कं लिए (यजन) 
कम्मे किय जात इं । आनन्दमयी शान्ति इस गुण का एक परिणाम हं 
शरीर मुक्ति स का फल र । 

`-जव द्वितीय गुण प्रधान हा ता इस सं विशेषतया धन-लालसा 
द्रीर विपयानुराग वदता ह । यह छान्तिकर ओर यन्त तथा रात्तसों क 
लिप्‌ ( पूजन ) कम्म करान वाला ह । इस अवस्थामें फल कम्मं कं 
श्रनुसार होता दहं । 

-"यदि वतीय गुण प्रधान हाता इससे विशषतः श्रविद्या बट्ती 
है, श्रार लोग बड़ी ्रासानी स अ्रपनी दी वासनाग्रोसे धाखाखा 
जात ईं । अन्त में यह उन्निद्रता, अ्रसावधानता, श्रालस्य, कन्त॑ग्य- 
पालन मं दीघे-सूत्रता, शरीर चिरकाल तक सोते रहना प्रभृति दाष 
उत्पन्न कर दता रै । यदि मनुष्य कां ( उपासना ) कम्मं करता रै ता 
भूतो, पिशाचा, श्रसुरो, रार प्रतांकंलिए करतारै जा कि जीवा- 
त्माश्नाको,न नरकमंञ्चीरनस्वगंमें ही बल्कि, वायुमें उठा 
जाते हं । इस गुण का परिणाम दण्ड भागना है; मनुष्य मनुष्य-जन्म 
सं पतित होकर पशु श्र वृत्त बन जाता ₹। 

किसी दुसरे स्थल में वदी म्न्थकार कहता रै-““्राध्यात्मिक 
प्राशियां मे से केवल देवों मेदी विश्वास श्र धम्मं पाये जाते ई। 
इस लिए जा मनुष्य उनके सदृश रह वह परमात्मा में विश्वास रखता रै, 


प्रृ० धै. 


श्राटवां परिच्छद । ११५ 


उसी का आश्रय लेता रे, ओर उसी की लालसा करता रै। ग्रविश्रास 
शरीर अधर्म निशाचरो में पये जाते हँ जिन्हे कि श्रसुर चीर रान्तस 
भी कहते हँ । जा मनुध्य उनके सदृश ह वह परमात्मा में विश्वास नीं 
रखता श्रौर न उसकी शआ्माज्ञा्रों का पालन करता है। वह संसार 
का नासिक बनाना चाहता रै श्रीर सदैव एेसे कम्मं करता ई जा इस 
ल्लोक तथा परलोक दानां में हानिकारक शरीर निष्फल हैँ ।;› 

अव॒ यदि देम इन दोनों वशेन को एक दूसरे से मिलादे ता यह 
नय यव श्यः स्पष्ट दीख पड्गा कि उनके क्रम श्रीर नामों में 
करता हि । वदरत कुच गडवड रै । अधिकांश हिन्दुओं के सब 
से अधिक क्लोकप्रिय मत कर ्रनुसार च्राध्या त्मिक प्राणियों की निम्नलिखित 
प्राट श्रेणियां ₹हः-- 

१--देव-- जिनके अधिकार मे उत्तरहै। इनका हिन्दु्रों से 
विशेष सम्बंध त । लोग करते ल जदु श्त ने पापात्मार््रो ( देवों ) का 
नास पुण्यात्मा रख कर, जिन्हे शमनिया श्र्थात्‌ बद्ध लोग मय से उच्च 
भ्र्थात्‌ देव समभते हं उन लोगो का रुष्ट कर दिया । यही उपयोग मग 
लोगों के समय से हमारी आधुनिक फारसी तक चला श्राया है। 

र-रैय दानव--्र्थात्‌ पापात्माएं जो दक्तिण में रहती है । दिन्दू- 
धम्मं कं विराधी शरीर गोा-दया करने वाल्ले सब इन्हीं मेँ गिने जाते ई । 
यद्यपि इन मे ज्नीर देवो मे बड़ा समीप का सम्बध रै, फिर भी जैसाकि 
हिन्द्र का विचार है, इन में परस्पर लड़ाई रहती रै । 

३--गन्धव--स्र्थात्‌ गायकं शरीर वादक जो देवों के सामने संगीत 
करते हँ । इन की वाराङ्गनाएं श्रप्सरा कहलाती है । 

४--यक्त म्र्थात्‌ देवों कं कोपाध्यन्त या रक्तक । 


५--राचष भ्र्थात्‌ कुरूप श्रोर भद श्राकृति बाली पापात्माएं । 


११६ प्रलवेखूनी का भारत५। 


६--किन्नर--जिन कौ ्राकरति ते मन्य जेसी है पर शिर घाडेका 
सा दे । इन कं विपरीत यूनानियों के एक कल्पित पश हँ जिन का शिर 
मनप्य जैसा श्रौर निचला भाग वाड जैसा है । यूनानियों कौ यह 
प्रकृति रागि-चक्र के धनिष्ठा नक्तत्र का चिद्व रै । 


५ नग- साप को रान ति क्रो प्राणी 1 


८--विद्याधर--श्रथांत्‌ निशाचर मायाकार जोकि विशेष प्रकार को 
माया कं जाल फलाते ह परन्तु इस माया का परिणाम चिरस्थायी 
नहा दाता । 
यदि हम प्राणियां क इस अनक्रम पर विचार करें तो मालूम होता 
वमी का ममा. है कि पुण्य-शक्ति ता उपर के सिरे पर है ओर पाप- 
1. शक्ति निचल्ले पर, शरोर इन दोनों के बीच में वहत 
कुर पारस्परिक मिलावट हे । इन प्राणियों कं गुण भिन्न भिन्न हँ यहां 
तक कि श्रावागमन कौसीदी पर वे कम्भोः द्वारा इस अवस्था को 
पर्तच हे। उन के कम्मामें मेद्‌ का कारण तीन गृण हं । वे चिरकाल 
तक जीते ह, क्योकि वे शरीरो से सर्वथा रदित ह । न उन्े किसी प्रकार 
का स्मायास करना पडता रै, वे एेसी एेसी बातें कर सकते हँ जिनका 
करना मनुष्यां कं लिए सवथा ग्रसम्भव रहै । वे मनुष्य की उस की 
इच्त्ानुसार सेवा करते हं शरीर श्रावश्यकता होने पर उसको 
पास रहतं हं । ॥ 


| 


त्रापि हमें सांख्य कं प्रवतरण से मालूम रौ सक्ता है कि यह 
मत ठौकर नरी, क्योकि श्रह्याः, “इन्द्रः, श्रीर्‌ (प्रजापति, जातियां के नाम 
नदी बल्कि व्यक्तयो के हं । ब्रह्या ज्र प्रजापति का रथ प्रायः एक ही 
दे; उनके भिन्न भिन्न नाम किसी एक गुण के कारण ई! इन्द्र लोकों 
काराजा रै । इस के श्रतिरिक्तं वासुदेव यत्त श्र राक्षस दानं को 
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पापात्माश्रों की जाति में गिनते रह, परन्तु पुराण यत्तो को संर्तक- 
पुण्यात्मा शरीर संरक्षक पुण्यात्माश्नों कं दास बताते है । 

चाहे कु्ध ही हो, हम कहते हँ कि जिन आध्यात्मिक प्राशिर्यो 
का हमने उल्लेख किया है वे एक पद्‌ ईह । उन्ोनेये 
पद (यानि) उन कर्म्मो' के अनुसार पाये रजा कि 
उन्होने मनुष्य-जन्म में किये थे । वे शरीरो को पीछे छोड गये हे, 
क्योकि शरीर एेसा बेोभर है जा शक्ति को मन्द करता शरीर जीवन- 
काल को घटाता है । उनके गुणों ओर अवस्थाग्मों में उतना उतना ही 
अन्तर ह जितना कि तीनगुणों में से एक या दूसरे का उनमें प्रधानत्व 
ह । पहला गुण देवों या पुण्यात्माग्रों मेँ विशेष रूप से पाया जाता ई, 
शरीर ये बड़ी शान्ति ग्र आनन्द से रहते हैँ । उनके मन को प्रधान 
शक्ति यह दै कि किसी विषय को प्रकृति से श्रलग॒ समभले, जसे कि 
मनुष्य के मन की प्रधान शक्ति विषय को प्रक्रि के साथ जानना है। 
तीसरा गुण पिशाच श्रर भूतें में प्रधानतया पाया जाता है, शरीर दूसरा 

ण स्वयं उनको जातियां मं | 

हिन्दू कहते ह कि देवों को संख्या तेतीस करि या करोड़ है जिनमें 
से ग्यारह महादेव को है । अ्रतः यह संख्या उसके उपनाम मे से 
एक है, श्रर स्वयम्‌ उमका नाम॒ ( महादेव ) इसी बात को प्रकट 
करता है । पुण्यात्मान्रं का कुल टोटल ३३०,०००,००० हाता है । 

इसके अतिरिक्त वे कहते हँ, कि देवताखाते पीते, मोग-विलास करते, 
जीते श्र मरते है क्योकि बे प्रकृति के अ्रन्दर ई--चारे वह प्रकृति 
अरति सुतम रौर रति सरल दही ई । साथ ही उन्होने यदह जन्म कर्म्म 
द्वारा पाया हैन कि ज्ञान द्वारा । पतञ्जलि की पुस्तक कहती रै कि 
नन्दिङ्श्धर ने महादेव के नाम पर बहत से यज्ञ किये जिनके कारण 
वद मनुष्य-देह के साथ ही खगं में सेज दिया गया । राजा इन्द्र॒ का 


देवों का वंन । 
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नदष व्राह्मण की खरी के साथ श्रनुचित सम्बन्ध था इसलिए उसे यह 
दण्ड मिला कि वह सपं बना दिया गया । 

देवों के पश्चात्‌ पितरो अर्थात्‌ मरत पूजं की श्रेणी रै रीर उनके 

सतर र पिथ पश्चात्‌ भून अ्रथात्त्‌ वे मनुष्य जिन्होने अपना 

+ सम्बन्ध ्राध्यान्मिक प्राणियों (देवों) से जाडा है श्रार 
जा मनुप्य-जाति तथा देव-जाति कं मध्यमेंरहं। जा मनुष्य इस पदवी 
पर पर्टैच गया हौ पर श्रभी शरीर के बन्धनों से मुक्त नहीं हुश्रा वह्‌ छप, 
या सिद्र, या सुनि कहलाता हे। इन लोगों में अपने अपने गुणां कं 
प्रनुमार परस्पर भद दै। सिद्ध वद रै जिसने अपने कम्मे" द्वारा 
एसा सामथ्य प्रा्र कर लिया दहै कि वह संसारमेंजा चाहे सो कर 
सक्रता हे । वह इससे अराग नही बटना चाहता ओर मेोत्त-प्राप्नि क 
लिए यन्न नही करता । यदि वद चाह तो ऋषि पदवी कोप्राप्र करर 
सक्ता र । यदि व्राह्मण यदह पद प्राप्त करे ता वह ब्रह्मपिं कहलाता 
रे। यदि न्तत्रिय करे ता वह राजपिः कदलाता रै। नीच 
जातियों करे लिए यदह पद पाना सम्भव रहै । ऋषपि बे ज्ञानी 
रै जा यद्यपि मनुष्य-देहधारी रहै परता भी अपने ज्ञान कं कारण 
देवताग्नों से भी उच्च है । इसीलिए देवता उनसे शित्ता लेते है। 
उनके ऊपर सिवाय ब्रह्म के ग्रार कोहं नहीं| 

ब्रह्मपि रर राजपि के पश्चात्‌ प्राकृतजन की वह श्रेणियां ई 
जोकि हमल्लेगां के अन्दर भी पाई जाती ह । इन जातियों पर हम 
एक श्रलग परिच्छद लिखेगं । 

जिन प्राणियों का श्रभी ऊपर वशेन हुप्रा र उन सब कौ पदवी 

द्र, नराय, श्रर प्रकृति से नीचे रै, शरीर जा ची प्रकृति से ऊपर रै 

बह्मा की विष्णुरूप मं 
सकला + उसको कल्पना के विषय में हम कहते हँ कि महन्तस्व 
प्रकृति श्रौर आध्यात्मिक दिव्य विचारोंका, जा कि प्रकृति से ऊपर 
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है, मध्यरै श्र कि तीन गुण महत्त्व में गति रूपसे रहते ई। 
इसलिए महत्त्व श्र वह सब जिसका इसमे समावेश है मिल कर 
ऊपर से नीचे तक एक पुल बनाते हँ । 

श्रादि कारण मात्रकं प्रभाव से जिस जीवन का महन्तत्व मे 
सञ्चार रोता त वह व्रह्मा, प्रजापति. श्रोर न्य करं एसे नामा से 
पुकारा जाता रै जो उनकी धरम्म॑-स्मृतियोां शरीर 
पुराणों मे मिलते रै । प्रकृति कौ भांति यह भी कर्म्मो- 
युक्त रै क्योकि सष्टि का उत्पन्न करना शरीर जगत्‌ का निमा करना 
सब इसी करा काम वतलाया जाता रहै । 
जो जीवन द्वितीय गण क प्रभाव से महत्तत्व मे सथ्वरित होता रै 
वह ॒हिन्दु्रों के पुराणों मे नारायण कहलाता ई । नारायण का अथ 
यह हे कि प्रकृति अपने कम्म क श्रन्त तक पर्हच चुकीरै, श्नौर जो 
कुछ उत्पन्न कर॒ चुको है प्रव उसे स्थिर रखने के लिए यल्न कर रही 
है । अतः नारायण संसार का प्रबन्ध इस प्रकार करने का यत्न करता 
हे कि जिससे यह स्थिर रहे । 

जिस जीवन का सच्चार महत्तत्व में तृतीय गण कं प्रभाव से रोता 
है वह महादेव या शङ्कुर कहलाता रै; पर इसका प्रसिद्ध नाम रुदर 
दै । उत्साह को अन्तिम अवस्थाग्रों में प्रकृति की भांति, जव कि 
इसकी शक्त्यां शिथिल हा जाती हं, इसका काम विनाश अर प्रलय 
करना रै। 

इन तीन सत्ताश्रों के नाम, जेसे जैसे वे ऊपर श्रौर नीचे की 
त्रार विविध दशाच्रों मे से घूमती ह, भिन्न भिन्न हेतेरहै। इसी के 
ग्रनुसार उनके कर्मो में भी भेद होता ₹ई। 

परन्तु इन सब सत्तायां से ऊपर एक खोत ह जिससे कि प्रत्येक वस्तु 
निकलती ह । इस एकत्व मे वे इन तीनें चीजों को लीन समभते ई । 
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इस एकत्व को वे विष्णु कते ईह । यह नाम विशेषतः मध्यवर्ती गुण 
को प्रकट करता रै । परन्तु कई बार वे मध्यवती गुण शरोर श्रादिकारण 
म कु भद नरी समते ( अ्रथांत्‌ नारायण का ही श्रादि कारण बना 
देत हं )। 

यहां हिन्दुग्रां शरीर ईसादयों मे सादृश्य रहै, क्यांकि ईसाई 
तीन व्यक्तियों में मेद करके उनके अलग श्रलग नाम-- पिता, पुत्र, ओर 
पवित्रात्मा--रखते है, पर उनका एक ही मूत्तिं मेँ इकट्रा कर 
देते ट । 

हिन्दृ-सिद्धान्तों का ध्यानपूवंक श्रध्ययन करने से यही बाते 
मालूम हाती हे । उनके पुराणों का, जिनमें कि मूखता को बाते भरी 
पडी रं, हम पी प्रसंग-क्रम से वशंन करेगे । जिन देवोंका अथे 
हमन पुण्यात्मा ( एरिश्ते ) लिखा है, उनकी कथाएं कहते हए हिन्दू 
लाग उनके विपय मे सब प्रकार की बाते कद ङालत ह । इनमें से 
कई णक ता स्वयमेव श्रयुक्त होती हैँ, ओर कईं एक शायद एेसी नरी 
भी हं जिन पर दापारोपण कियाजा सके, पर कुद एक ्रवश्य- 
मेव सदोाप होती र । इन देनं प्रकार की बातेां को मुसलमान ब्रह्य 
ज्ञानी लोग पुण्यात्माश्रां कं माहात्म्य जर स्वभाव के लिए ्रसंगत 
बतायेगे । पर इन बातां का सुन कर हमें विस्मित नही हीना 
चाहिए । 

यदि अ्राप इन पुराणां का मिलान यूनानियां को धम्म-सम्बन्धी 
व ५ लोककथा कं साथ करं ताफिर स्प का हिन्दू 
मं कथां , विचार विचित्र प्रतीतन होगि। इदम पहले ही कह 
प्राय हँ कि वे पुण्यात्माग्रों को देव कहते ई। अरव तनिक जीउस 
( इन्द्र ) के विषय में यूनानियों कौ कथाग्रों पर विचार कीजिए, अरप 
का हमारे कथन कौ सयता ज्ञात हो जायगी । जिस प्रकार की ग्राकृति, 
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रूप ज्रर सखभाव वे उसके बताते है उनका इस लोककथा से त्रापकोा 
पता चल जायगा: - 

“जब उसका जन्म हु्रा उसका पिता उसे खा जाना चाहता था, 
परन्तु उसको माता ने एक पत्थर पर कपड़ं कं चिथड़ं लपेट कर उसं 
खान काद दिया। तब वह चला गया! इसी बात का गैलीनस 
( जालीनूस ) ने अपनी ‹(वक्तृताश्रों की पुस्तक मे उल्लेख किया हे । 
बरहा बह कहता है कि फादला ने गूटृ रीति से ग्रपनी एक कविता में 
निन्नलिखित शब्दों में माजून फृलोनिया (++: (.,>=>.*०) कं बनाने की 
विधि लिखी रैः- 

“लाल बाल लो जिनमें से कि मीठी मीदी सुगन्धिकी लपटेःश्रारहीदह, 


जो सुगंध कि देवतानां की भट दहै) 
शरीर मनुष्य की मानसिक शक्तियों की सख्या के भार से मनुष्य के 


रक्तं का ताला ।' 

कवि का अभिप्राय पाच. सेर कसरसे है क्योकि इन्द्रियां भी पांच 
हं । माजून ( ग्रवलेह ) के श्नन्य उपादानं की मात्रा का भो वह उसी 
प्रकार पहेली के रूप में वर्णन करता रै नोर गैलीनस उसकी व्याख्या 
देता है । उसी कविता में यह छन्द आता हैः- 


“शरीर उस मिथ्यानाम वाली जडकाजोा कि उस प्रान्तमें उगी है जहां कि 
ऊीउस उत्पन्न दुश्रा था'' । 


इसके साथ गौलीनस यद अपनी श्रार से मिलाता रैः--““सुम्बल 
काही नाम मिथ्या है, क्यांकि इसे अनाज की वाल कहते है, यद्यपि 
यह बाल नहीं बल्कि जड़ रौ । कवि निर्देश करता कि वह प्रान्त 
करन चाददिए क्योंकि पुराण-शाष्मज्ञ कहते है कि जीउस करटा में 
दीकृत्तावन पवेत पर उत्पन्न द्रा था जहां कि उसकी माता ने उसे 
उसके पिता क्रोनस से छिपा कर रक्खा था ताकि बह-जेसे दूसरों 
कोखागयाथा वैसे ही-उसेभीन खा जाय । 
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इसकं अतिरिक्त प्रसिद्ध कथरा-पुस्तके' कहती हँ कि उसने विशेष 
खियों से एक दूसरी के बाद विवाह किया, ओर कईं अन्यां से भोग 
किया शरीर उन के साथर विवाह न करके ्रयाचार किया। उनमें से 
एक॒ फीनिकस को पुत्री इघोशपा भी थो जिसे क्रीट के राजा श्रस्टरियस 
ने उसमे ले लिया था । तत्पश्चान उससे उसके यहां मीनेस चर 
रटमन्थस नामक दा वालक पेदा रए । जव इमराईल को सन्तान ने बन 
प्रवेश किया यह घटना उससे भी वद्त 


प 


कादा कर गरेलय्टाहन 
प्ृवं कोदे। 

णक ओर लोक-कथा हं करि वह क्रीट में मर गया ज्र ७८० वपं 
फा आ्रायुमं वहां ही सम्सन इसराईूली के समय मं दवाया गया। 
चट दीने पर उत क्रा नाम जीडम पड़ा, प्रहत उसे दीस कहते घे । 
जिमन पत्ते पहत्त -उमका यह नाम रक्खा वह एथन्स का प्रथ्रम 
राजा कक्राप्सय्रा। उन सवक्रौ यह वातथीकिवे विना रोक रोक 
के विपय-भोगमंचलिप्न रहतेथ्े रर भड्वे ज्र कुटनेपन के काम 
का वदत थे। जहां तक्र उनको शआ्राकांक्ता राज्य तथा शासन को 
रद करन की थी वे जदुशत शर गुश्ता^प मे भिन्न नरी थे। 

उतिहास-लेखकों का मत रे करि एथन्स क अधिवासियां मे सब 
प्रकार कं पापों का मूल कक्रोप्म श्र उमकं उत्तराधिकारी थे। पापों 
से उनक्रा ्रभिप्राय एेसी वातां मे है जेसी की अ्रलक्तेन्द्र ( सिकन्दर ) 
को क्था मं मिलती हं । उदाहरणाय मिश्रदेश का राजा नकटीनातुस 
( प (८1111) 011) श्याम श्ररकूसकं सस (.\171:1 3; 013९६) कं सामने से भाग 
कर राजधानी मकटूनिया मे जा छिपा ओर वहां फलितज्योतिष तथा 
भविध्यकथन में लगा रहा; श्र उसने राजा फिलिप की लख्नो 
गरालिम्पियास क साथ उसकं पति कौ अनुपस्थिति में छल किया । उसने 
कपट से ्रपने श्राप को अम्मोन देवता. म्र्ात्‌ मेंहों के शिरां जैसे 
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दा शिरों वाले सर्प, के रूप मे उसके सामने प्रकट करके उसकं साथ 
मोग किया । इससे उसके गभं मे अ्रल्तेन्द्र॒ ( सिकन्दर ) रह गया । 
लोटने पर पहनने ता पिलिप पिता टौनेसे इनकार करने लगा। पर 
फिर उसे खप्र ह्रा कि यह श्रम्मोन देवता का वालक है । तव॒ उसने 
उसे अपना वालक स्वीकार कर लिया शरीर यां कहा-““मनुष्य देव- 
ताग्मोां का विराध नरी कर सकता ।'' नक्तत्रों कं संयोग ने नकटानीवुस 
का विदित कर दिया था कि वह अपने पुत्र कं हाथों मरेगा। इसलिए 
जव वह्‌ ्रलकतेन्द्र के हाथों गदन में घाव खा कर मरने लगा ता उसने 
पहचान लिया कि मै इसका पिता रहर । 

यूनानियों के पुराण इसी प्रकार की बातें से भरे पड़े हैं। 
रिन्दुच्ां के विवाह का वशेन करते समय हम इसी प्रकार को वाते 
लिखेगं । 

प्रव हम अपने विषय को श्रार आते हँ । जीउस (इन्द्र) की 
ग्ररटस के तरण ' प्रक्रुति क उस चश के विषय मं जिसका कि मानव 
जाति से कोई सम्बन्ध नही, यूनानी कहते ईँ कि वह सैटर्य ( शनि ) 
का पुत्र जूपीटर ( ब्रहस्पति ) है, क्यांकि विद्ठत्परिपद्‌ के तच्छवेत्तार््रो 
के अनुसार ( जैसा कि गैलीनस अपनी “्रनुमान की पुस्तक में 
कहता है ) केवल शनि ही अ्रजन्मा होने के कारण अनादि है । यदह 
बात श्ररारस की व्यक्त पदार्था पर पुस्तक से भली भाति प्रमाणित दोती रै, 
क्योकि इस पुस्तक का मङ्घलाचरण ही उसने जोऽख कौ स्तुति के साथ 
किया रैः-- 

“हमारी मानवजाति उसे नहीं द्याडती ज्रीर न उसके चिना हमारा 
निवांह ही सकता रहै । उससे सडक" श्रर मनुष्यो के एकत्र होने कं 
स्थान भरे पड़ ह । वह उनके साथ दयापूवेक व्यवहार करता रै ग्रीर उन्द 
काम करने के लि प्रोत्साहित करता है । उन्हँ जीवन की श्रावश्यकता््रो 
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का स्मरण कराता है । वह उन्दं बताता है कि उत्तम उत्पत्ति क लिए 
दल चलाने श्चीर भूमि खादने का अनुकूल समय कौनसा है । उसी ने 
स्ाकाश मे तारे ग्रीर राशियां बनाई र । इसलिए श्रादि ग्न्त में हम 
उसी की चरण-वन्दना करते हँ 1" 


श्रीर इस के पश्चात्‌ वह ग्राध्यास्मिक प्राणियों ( विद्यादेवियों ) 
की स्तुति करता है । यदि अप यवन धम्मं की हिन्दू धम्मं से तुत्ना 
करेगे तो श्रापकोा माम हो जायगा कि वहां ब्रह्मा का वर्थन भी उसी 
प्रकार किया गया है जैसे करि श्ररारस जीउम का करता ₹ै। 


्रराटस कौ “व्यक्त पदाश्र” नामक पुस्तक का टीकाकार कहता रै 
कि 'देवताग्मों की स्तुति के माथ पुस्तक का मङ्खलाचरण करने कौ ल्ली 
श्राटस ने चलाई थी, तत्कालीन सन्य कविगण पेसा नही करते थे; 
ह दिव्य मण्डल क्रा वशेन करने का विचार रखता था)" 
टीकाकार गेलीनस की भांति श्ररछौपियसं कौ व्युत्पत्ति पर 
भी विचार-दषटि डालता हु्रा कता रै--““हम यह जानना चाहते हँ 
करि श्रराटस का अभिप्राय किस जोउस से ्रा--तांन्निक से या मैतिक 
से। कारण यह कि क्ररीज्ञ कवि ने दिव्य मण्डल को ही जोडउस कहा 
रै, श्रार रमर भी णेसा ही कहता रै :-- 


चे 


““मानों हिम के टुकड जोउस से काट कर ्रलग किये गये हँ ॥ 
इस वाक्य में ्रराटस आकाश रीर वायु को जीउस ( इन्द्र ) कहता 
रै:-- “सडक श्र सभामण्डप उस से भरे पड़रहैं श्रीर हम सवको 
उसी का श्रास ल्लेना पडता रै ।" 

इसी लिए स्टाग्रा कं तच्छज्ञानियां का मत रै कि .जीउस एक अत्मा 
है जाकि महत्त में फली हुईं है ओर हमारी ग्रात्माग्रों के सदश दै- 
रथात्‌ वह प्रकृति जो प्रत्येक नैस्मिंक शरीर पर शासन कर रही रै । 
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प्र॑थकार यह कल्पना कर लेता है कि वह दयालु है, क्योकि वहं पुण्य का 
कारण रै । इसलिए उस का यदह विचार सबा सय रहै कि उसनेन 
कोवल मनष्य ही बनाये ईह बर्कि देवताग्रो का भी उसी ने रचा है। 


नर्व परिच्डेद । 


। कि 


जातियौ, जो रङ्ग ( वणं ) कहलाती ह, मोर उनसे नीचे 
की श्रेणियं का णन । 


जा स्वभावतः शासन करनं की प्रवल इच्छा रखतादरे, जो 
व्दाश्रार निदनन , शपनं स्राचार ओर याग्यता कं कारण वस्तुतः 
शामक वनने का ्रधिकारी रै, जिस कं विश्रास दृट्‌ ओर सङ्कल्प स्थिर 
ल, कार्य-विपत्ति क॒ श्रवसरां पर लिमकी भाग्य सहायता करता द-- 
यद्वां तक कि उस करं पूं गुगां क विचार करकं लोग उस कं पक्तपाती 
हा जात हं--यदि एसा मन॒प्य सामाजिक तथा राजनेतिक जीवन में 
प्क नवीन ग्रनक्रम उत्पन्न करदे ता जिन लेगा क लिए यट अनुक्रम 
बनाया जाता उन कं अन्दर इसकं शिर हनि श्रर पद्त क्री भांति 
्रचल्ल वना रहने की वड़ो सम्भावना दै । उन ज्लोगां म यदह एक 
सवमान्य नियम क रूप में युग-युगान्तर रीर अनेक पीदिियां पय्यन्त 
चला जायगा । समाज या राज्य क इस नवीन प्रकार का स्राधार यदि 
किसी शश तक धम्मं हौ ता इन दानां यमजो--राज्य शचीर्‌ धम्म में 
पूणे एकता हो जाती दे, ग्रोर वह एकता-मनप्य समाज को उच्चतम 
उन्नति को प्रकट करती है । सम्भवतः मनप्य इसी बात को अधिक स 
्रधिक अआकांत्ता कर सकते हें । 
अरति प्राचीन समय कं राजा लग, जो वड दही कत्तन्य-परायण 
थे, प्रजाग्रों का भिन्न भिन्न श्रेणियों रोर कन्ताश्रों मे विभक्त करने में 
बहुत याग देते थे । साथ ही उन्हें श्रापस में मिश्रित श्चैर गड़ बड़ 
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होने से बचाये रखने का भी यन्न करतें थे । इसलिए उन्होने भिन्न भिन्न 
श्रेगियों के लोगों का एक दृसर के साथ मिलने जुलने से रोक दिया 
छरीर प्रत्येक श्रेणी को एक विशेष प्रकार का कामया शिल्प कम्मं 
सिपुर्दं किया । वे किसी को श्रपनी श्रेणि को सीमा का उल्लङ्घुन करने 
की आज्ञा नरीं देते थे, बल्कि जो लोग श्रपनी श्रेणी क साथ सन्तुष्ट न 
थे उन्हं दण्ड दिया जाता था। | 

ये सब बात प्राचीन चुससेग्मों ( खुसर) के इतिहास से भली भांति 

मीन करस्थं स्पष्ट हा जाती हं क्योकि उन्होंने इसी प्रकार की 

प) एक विशेष संस्था प्रतिष्ठित कौ थी जाकि न किसी 
व्यक्ति कौ विशेष योग्यता सेश्रौरन घूस देनेसे दही दरू सकती थी । 
जब अ्रदंशीर विन वाबक ने फारस को पुन: उठाया ते साथ ही उसने 
जन-साधारण कौ जातियों या वणोःकोाभी इस प्रकार फिर ठीक 
करदिया :- 

पहले वणं में सम्धान्त लोग शरीर राजपुत्र थे । 

दूसरे वणं में सन्यासी, रग्नि-पुराहित, अर धम्मंशाख्वेत्ता लोग । 

तीसरे बण में चिकित्सक, उयातिषी, ओर अरन्य विज्ञानी लाग। 

चोथे में कृषक ओर शिस्पी लोग । 

इन वर्णो या जातियां कं अन्दर फिर ्रलग श्रलग उपजातियां 
थो, जेसे कि जाति कं ग्रन्दर गोत्र होते ईँ । जब तक इनका मूल 
याद रटता है तव तक इस प्रकार की सब संस्थारपैः एक प्रकार की 
वंशावलि रती रै, पर जब एक बार इनके उत्पत्ति-स्थान की विस्मरति 
हो गदं ता फिर वे एक प्रकार से सारी जाति का स्थिर गुण हो जाती 
ह । तब कोई भी अपनी व्युत्पत्ति के विषय में जिज्ञासा नहीं करता । 
श्रीर कंदं शताब्दियों शरीर पीदियां कं पश्चात्‌ इसका भूल जाना 
श्रवश्यम्भावी है । 
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दिन्दुञ्रों कं ग्रन्दर इस प्रकार की संस्थार्प असंख्य रै । हम 
मुसल्लमान ज्ोग इस प्रञ्नकं सर्वथा दूसरी ओर दै क्योकि हम 
समभ्रत हं कि ईशर-भक्ति को छद्‌ कर शेष सब प्रकार से सब लोग 
बरावर हं । यही सब से बी रुकावट है जे हिन्दु जीर मुसलमानों 
कं पारस्परिक मेल जाल को राकती है । 

दिन्दू श्रपनी जातियों को वणं रथात्‌ रङ्ग कहते ह, रीर 
वंश-विवरण कौ रषि से उनका नाम 
जातक अथात्‌ जन्म॒ रखते ह । ये वशे 1 
प्रारम्भ से ही केवल चार है । 


सार वश । ष्ठ॒ 9९ 


१. सबसे उ वशं ब्राह्मण रै । इनके विषय में हिन्दू पुस्तके कहती 
करि वेत््याके शिर से उत्पन्न दप है । जिस शक्ति को माया 
कते ह उसका दूसरा नाम व्या भी दै, शरीर शिर शरीर का सबसे 
उच श्क्दै इम लिप व्राह्मण सारी जातिमें श्रेष्ठहं। इसी कारण 
चन्द उन्दं मानव जाति में सर्वेत््रष्ट समते दं । 


(१ ब = न, = र< १४ 
२. दूसरा वणं त्रिय हे, जा कि--जेसा कि वे कहत हं-- ह्या कं 
करन्धों श्रार हाथों से उत्पन्न हुए थे । उनको पदवी भो ब्राह्मणों से बहत 
कम नदी । 
३. उनके पश्चात्‌ वैश्य हं, जा कि व्रह्मा की जांघों से उत्पन्न 
हुए थे | 


४. शूद्र, जा कि उसके पांव से उत्पन्न हूए घे । 


क्र 
॥ 


पिद्धले दे वर्णो में कोई वडा भेद नहीं । यद्यपि ये वशं एक दूसरे 
से बहुत भिन्नरहंपर एकी नगर शरीर एक ही भ्राम में वे उन्हौं 
महच्लों शरीर उन्ही घरां में इकटर रहते रै । 
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शूद्रो के पश्चात्‌ श्नन्यज लोगरँजा कि नाना प्रकार की सेवा 
> + करते र । इनकी गिनती किसी वणं मे नहीं होती, 
लग । परन्तु इन्हं विशेष व्यवसायी या शिल्पी समभा 
जाता है । इनकी आठ जातियां हँ । धुनिए, माची, ओर जुलाहे को 
चड़ कर इन में से शेष सब श्रापस मं खुल्लम खुल्ल रोटी बेटीका 
व्यवहार करती हं क्योकि दूसरे लोग इनक साथ व्यवहार करना 
स्वीकार नहीं करते । इनकी स्राठ जातियांँ ये ईहै--धुनिए, मोची, 
मदारी, टोकरी श्रार ढाल बनाने वाले, मांभी ( नाविक ), मद्त्ती 
पकड़ने वाले, वन-पशु्रों शरीर पर्षियां का ग्राखेट करने वाल 
( ग्रहेरिये ), रर जुत्तादे । उपरोक्त चार वणं इन के साथ एक स्थान 
मेँ नही रहते । ये ल्लोग चार वर्णो कं गवों ओर नगरों के पास, 
परन्तु उनके बाहर, रहते हें । 
जा लोग हाड़ी, चण्डाल, रर बधत कहलाते हँ उनको किसी 
वण या जाति में गणना नहीं होती । उनका व्यवसाय गाँव की सफा- 
प्रभृति मैले कम्मं करना है । बे एक पूणं जाति समभे जाते रँ जरर 
केवल अपने व्यवसाय से ही पहचाने जाते रँ । वस्तुतः उन्हे विजात 
सन्तान को भांति समभा जाता है, कर्याकि ल्ोकमत उन्हें शुद्र पिता 
श्रीर्‌ ब्राह्मणी माता के व्यभिचार से उत्पन्न हदं सन्तति बतलाता रै । 
इसीलिए बे पतित शरीर निष्कासित रे । 
दिन्दू प्रत्यक वणं के प्रत्येक मनुष्य को, उसकं व्यवसाय शरीर 
स कम्मं के प्रनुसार, विशेष नाम देते हं । उदाहरणाथे 
के भित्र मित्र व्यवसाय, जव तक ब्राह्मण धर पर रह कर अपना काम करता 
है तव तक इसी नाम से पुकारा जाता है। जव वह एक श्रन्नि की 
सेवा करता टे ता इष्टिं कदतताता रै । जब वह तीन अभ्नियों को सेवा 


करता है तो श्रमि-होन्निन्‌ कहलाता है । यदि वह इसक अतिरिक्त 
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अग में चैवेयभीदेता है तौ उसका नाम दी्तित होता रै। जसे 
ब्राह्मणों की बातर वैसे ही दूसरे वर्णो" की भोरे । वर्णो से नीची 
जातियों मे से हादियों का ग्रच्छा सममा जाता क्योकि येल्ोग 
कोई मैला कम्म नही करते । इनके पीने डोम रहं जा बांसुरी बजाते 
शीर गाते डै। इन से भी नीची जातियों का व्यवसाय मारना रीर 
राजदण्ड देना हे । सबसे बुरे वधनी है जा न केवल मृत पशुग्रोंका 
मांस ही खा लते हँ बल्कि कत्तं रादि को भी नहीं द्ाडते । 


चार वर्णो में से प्रत्येक के लिण वश्यक है कि सहभाज कं 
समय अपनी अपनो मण्डली बना कर बैठे; श्चैर 
णक मण्डलो मेदो मनुष्य भिन्न भिन्नवर्णोःकेन 
हों । इसके ग्रतिरिक्त यदि ब्राद्मण-मण्डली मे दा एेसे मनुष्य हँ 
जिनका आपस में वैर हे, ज्रीर उन दानां के मण्डली में वैठने के 
स्थान णक दूसरे के पास पास, तावे उन दोनों स्थानां कं बीच 
कर तस्तारखकर या कपड़ा विद्धाकरया किसी ्रन्य प्रकार सं 
णक ग्राड़ खडी कर लेते रै । यदि उनके वोच में एक लकोर ही खेच 
दी जाए तब भी वे श्रपने ्रापकोा एक दूसरे से श्रलग समते हें । 
उनमें दूसरां का मूढा खाना मना र इसलिए प्रत्येक अपना ्रपना 
भाजन अलग रखता र । माजन करने वालों में से यदि कोद एक 
श्राली में से कु्र भाजन खाल्ले ता उसकं खा चुकने पर 
जा कुद थाली में शेप बचे वह उसक बाद क दूसरे 
खाने वालों कं लिए भूढाहा जाता रै; उसका खाना मना है । 


बह्धगं की रतिया । 


एष्तु ५० ॥ 


चार वीं की एसी त्रवस्था हे । अर्जन ने चारों वर्णो' के खभाव, 
कम्म, श्रोर लक्षण पृष्धे जिस पर वासुदेव ने उत्तर दिया - 


“(ब्राह्मण में प्रचुर बुद्धि, शान्त हृदय, सयभाषण, ओर यथेष्ट धैययं 
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हाना चाहिए । वह इन्द्रियों का स्वामी, न्याय-प्रेमी, स्पष्ट शुद्ध, सदा 
ईश्रर भक्ति में निमन्न, ओर पशं धाम्मिक हाना चादिए । 

“न्तत्रिय फसा हा जिससे लोगों के हृदय भयभीत रहँ, बड़ा 
शूरवीर शरीर उदार-चरित हो, प्रत्युत्पन्न वक्ता श्रीर उदार दानी दो; 
ञीर निर्भयता-पूवंक सदैव अपने कतव्य का भली भांति पालन करने पर 
तुला रहे । 

“विश्य का कर्म्म खेती बाडी करना, पशग्रों का प्राप्न करना, श्रार 
व्यापार करना है । 

‹4शुद्र॒ का कतव्य अपने से उच्च वर्णो को सेवा करना हे जिससे 
वे उसे पसन्द करे' । 

“इनमे से प्रत्येक वणे का व्यक्ति अरपने अपने कतंव्यों ओर 
रीतियों का पालन करता हुश्रा इच्छित ्रानन्द-लाम कर सकता रै, 
प्रर साथ ही यह अआ्रावश्यक दौ कि वह भगवद्भक्ति में किसी प्रकार का 
प्रस्य न करे, श्रर बड़े से बड़े काय्यं मे भी परमेश्वर को न भूले। 
अपने वणं के कर्तव्यो श्रैर कर्म्मोः को द्ाड्‌ कर दूसरे वशं के कर्तव्य 
ग्रहण करना (चाहे एेसा करने से किसी को यश-वद्धि ही होती हो) 
पाप हे, क्योकि इससे मयादा का उल्लङ्कन हीता रै” । 

फिर वासुदेव उसे शत्रु कं साथ युद्ध के लिए प्रोत्साहित 
करत हए कहते हँ :-- 

“ह महाबाहौ ! क्या तू नहीं जानता कि तू त्तत्रिय दे; तेरी जाति 
शूरता से आक्रमण करने को लिए वीर बनी रै । तुभे काल के 
परिवतंनो पर कुद्ध ध्यान न देना चाहिए शरीर भावी विपत्ति को देख 
कर डर न जाना चादिए क्योंकि उसी से फल मिल्लेगा । यदि त्तत्रिय 
जीत जाये ता उसे राज्य श्रौर सम्पत्ति मिलती रै । यदि वह मर जाये 
ता उसे सगं श्रौर परमानन्द की प्राप्ति होती रै । इसके विरुद्ध तू 
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शत्र कं सन्मुख अपनी निबेलता प्रकट कर रहा है ग्रीर इस दल के 
मारने के विचार से ही उदास दीख पड़ता है; परन्तु यदि तेरा नाम 
डरपोक, भीर, श्रौर कायर प्रसिद्ध हो गया तो बहुत बुरी बात हीगी । 
वीरां श्रौर युदधविशारदां मं तरा यश सव नष्ट हो जायगा श्रार उन 
लोगों मे तरी कभी चर्चान हागी । एसी दुदशा से बढ़कर शरीर दण्ड 
क्या हो सकता दहै ? एसा कलङ्क लने स ता मर जाना ग्रच्छादहे। 
इसलिए यदि परमात्मा न तुभ लड़ने की आज्ञादी रह, श्रोर यदि 
उसने तर वशं कं सिपु्द लटन का काम किया दे श्चार तुभे इसी काम 
कं लिण्‌ उत्पन्न किया रै, ता निष्काम भाव श्र रदृ सङ्कस्प से उसकी 
ग्राज्ञा श्नर इच्छा का पालन करर, ताकि तर सभी काम उसी कं 
रपण ह? । 

इन वर्णा में सं किसका मान्त मिल्लगी इस विपय मं हिन्दु्रो का 

म तर 379 परस्पर मतमद दं । कई एक ता कदत दं कि मुक्ति 
५ कवल ब्राह्मणां श्र त्तत्रियां काही मिल सकती दे, 
क्योकि दृसर लोग वद नही पट सकत; परन्तु हिन्दू तत्ववत्ताश्नां का 
मतर कि सव वर॑ः ज्रीर खारी मानव जाति मुक्ति प्राप्र कर सकती 
ट--यदि उनमें मान्त-प्राप्ति कौ पूर इच्छा डहा। इस विचारका 
त्राघार व्यास का निम्नलिखित वाक्य रैः-- 

““पस्चीस पदार्थाः का पृकतया जानना सीखा । फिर तुम चाहे 
किसा मत कं श्रतुयायी दहो तुम्हं निस्सदह मान्त प्राप्र दोगी। 
वासुदेव का शूद्र के कुल में उत्पन्न होना, ग्रीर ग्रजेन को कही हुई 
उसकी यह बात भी इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है--“परमात्मा 
श्रन्याय श्चर पक्तपात से रहित होकर फल देता ह । वह पुण्य को 
भो पाप समभता हे यदि पुण्य करते समय मनुध्य उसे भूल जाए । 
वह पाप का पुण्य समभता हे यदि पाप करत समय लोग उसे नही 
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भूलते; चाहे वे लोगवैश्य हों, शुद्र होयाख्ली हों यदिवे 
लोग ब्राह्मणं या चत्रिय हए ता यह बात श्नीरभो अधिक 


टोगो । पष्ट ५९ 
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उन के धाम्मिक तथा नागरिक नियमो का मल ; 


©, 
० 


भवेष्यटक्ता; ओर साधारण धाम्मिक नियमों का 
लोप होसकता ह या नही | 


प्रचीन यनानी लोग अपने लिप धाम्मिंक तथा नागरिक नियम 
ध व प्रपने ऋषपियां से नवाथ १ ये । का विनश्चास 
तथा चम्मं । थरा कि सोलन, इ का, पादंयेगारस, मीनस इद्यादि 
ऋषपियां का ईश्वरीय सहायता मिलती थी । उन कं राजा भी उनक 
लिए नियम बनाया करते घे । मूसा कं कों दा सौ वपं पश्चात्‌ जब 
मियानस सागर कंद्रीपां ोरक्रटन पर राज्य करताथाता वद भी 
नियम बनाया करता थरा, परन्तु प्रकट यह करताथाकिमेरे पासय 
नियम जीउस ( इन्द्र) न बना कर भनेर । उन्दी दिनां मीनस्भी 
अपन नियम बना कर दिया करता था। 

कायरस कं उत्तराधिकारी प्रथम डउरियस के समय में रमन ज्लोगां 
न एयन्स वालों कं पास दूत भेज कर बारह पस्तकां में नियम मंगाये थे 
शरोर पम्पिकियस ( नूमा ) कं शासन-काल तक वे उन्हीं नियमों का अनु- 
सरण करते रहे । पम्पिलियस ने नय नियम बनाये । इसी न वषं कं बारह 
मास बनाय, इससे पूवं दस मास का वषं टोता था । एसा प्रतीत होता 
कि उसने अरपनी नवीन बातें रम वालों को इच्छा कं विरुद्ध ही चलाई 
क्योकि उसने लेह देन में चांदी के सिका के स्थान में चाम ओर मिट्री 
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कं बतनेों कं इकडे चलाने की ्रज्ञादी। इस से बिद्रोही प्रजा कं 
विरुद्ध उसका काप टपकता र । 

प्लेटा को “नियमों की पुस्तक”? कं प्रथम स्रध्याय में एथन्स का 

लेट क नियनो परदेशी कहता हे ।-““तुम्हारे विचार में किस मन॒ष्यने 

+ तुम्हं पले नियम दिये ? वह देवता धा या मनुष्य ? 
कनौसस कं मनुष्य ने कहा :--“"वह देवता था । वस्तुतः हम ता यह 
समते हं कि नियम बनाने वाला जी ( इन्द्र ) था, पर 
लाकाडीमोनिया वालो का विश्वास रे कि श्रवा ( सूयं ) व्यव 
स्थापक था |" 

इस क अ्रतिरिक्त वह उसी अनध्याय में कहता है “व्यवस्थापक 
का, यदि वह परमात्मा की श्रार से श्राया है, यह धम्मं है किबडसे 
बड़ पुण्य श्रर उच्च से उच्च न्याय की प्राप्रि को अ्रपने व्यवस्थापन 
का उद्श्य बनावे? । 

क्रेटन लेनं कं नियमों कं विषयमे वह कहता रै किवे एेसे 
उत्तमरहंकिजे लोग उन का सदुपयोग करते ई उन को पूशानन्द की 
प्राप्ति होती हे क्योकि उनके द्वारा वे सारा मानव-मङ्गल प्राप्न करलेते 
हँ जिस का आधार कि ईश्वरीय मङ्गल रै । 

एथन्स-निवासी उसी पुस्तक कं द्वितीय अध्याय मे कहता दैः- 
““दवताग्रों ने मनुष्य पर दया दिखा कर, क्यांकि मनुष्य दुःखों के लिए 
ही उत्पन्न हुए ह, उनके लिए देवो, विद्यादेवियों, विद्यादेवियों के राजा 
ग्रपोलो ८( सूर्यं ), श्रीर डयोन्यसस कं उत्सव बनाये । डायेन्यतत ने 
बुटापे की कटुताका दूर करने कं लिए मनुष्य का मदिरारूपी 
श्रषध दी ताकि वृद्ध ल्लोग खिन्नता को भूलकर ्रीर श्रात्माकी 
दुःखितावस्था से स्वस्थावस्था में लाकर पुनः यौवन का अ्रानन्द लूटे ॥ 

इसकं श्रतिरिक्त वह कता रैः-““मनुष्यो की कान्ति श्रर परिश्रम 
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क वदल्ते मे उन्होने उनको नाचने कौ विधि ग्रौर श॒ ताल स्वर दैव- 
ज्ञान द्वारा सिखलाये ह ताकि वे सम्भोजेों ओर उत्सवो मे उनको 
साध इकट्रा रहने के अरभ्यासी हो जायं । इसीलिए वे अपने एक 
प्रकार के सङ्गीत को स्तुति कहते हँ जिसमें परोक्त रीति से देवताग्रों की 
प्राथनाग्रों की ओर संकेत रै ।? 

यूनानियां कौ अवस्थ म्राप सुन चुके; यही हाल हिन्दुश्रों का 
समक्िण । उनका विश्रास हे कि धम्म॑शाख्र ओर उमकी साधाग्ण 
ग्राज्ञारे* ऋषपियां अर्थान्‌ पुण्यात्मा द्वारा बनी हं । य ऋषि उनके 


धर्मक स्तम्भ हं। वे भविष्यद्रक्त म्र्थात्‌ नारा- दिन्द्र स्मृतिं ॐ 
~ | म स की ऋषिं लोग । 
यणकाजा इस संसार में ग्राते ममय मनष्य-देह पर १९ 


धारण करता ह--इनका खरोत नरी मानते । जिस पापसे संसार को 
हानि पर्हरुचने का भय हो उसकी जड़ को काटने था संसार मे फली 
दुद खराबी का दूर करने कं लिए ही नारायण इस ल्लोक मे ता 
हं । नियमों का ्रापस में इससे वदृ कर प्रदत्त बदल नीं हो सकता, 
क्यांकि इन न्लोगों को जिस रूप में नियम मिलते ह उसी रूप में उन्हें 
वतने लग जाते हं । तरतः नियम शरीर पूजन के सम्बन्ध में वे अरव 
तारां कं बिना भी काम चला लेते हं, ययपि सृष्टिक अरन्य कार्यौ 
मे उन्हें कई बार इनकी आवश्यकता पडती है । 

पसा प्रतीत होता रै कि नियमों का ललोप करना हिन्दुओं के 
न नय का नष लिए असम्भव नहीं, क्योंकि वे कहते हँ कि कई वस्तुये 
भये । जा श्राज निषिद्ध समी जाती ह वासुदेव के प्रादुर्भाव 
कं पूवं निपिद्ध न थी; जैसे कि गोामांस। मनुष्य-परकृति में परिवर्तन होने 
ग्र उनके स्करत्तव्यों के सारे बो को उठाने में अशक्त हो जाने कं 
कारण ही इन परिवतनों कौ आवश्यकता होती है । विवाह-प्रणाली 
ग्रोर सन्तति-सिद्धान्त के परिवर्तन भी इन्हीं मे सेङ्के। प्राचीन 
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समय में सन्तति या श्रात्मीयता का निश्चय करने को तीन 
विधियां थीः- - 

१. धम्भशाख्र कौ रीति से व्याही हृदं खो से उत्पन्न हु्रा बालक 
5 किह र ग्नि पिता का बालक है-जेसा कि धम क्तोगों ओर 

हिन्दुओं में माना जाता है । 

२. यदि एक मनुष्य एक स्र से विवाह करता रै-- पर विवाह 
फ़ गट प्रानज्ञा हो जाती है कि जो सन्तान उत्पन्न होगी वह खाक 
पिता को कहलायगी- ता जा बालक उत्पन्न होगा वह नाना का रोगा 
जिसने कि बह प्रतिज्ञा कराई थी, न कि बालक के प्रकेत पिता का 
जिसने कि उसे जन्म दिया । 

३. यदि पर पुरुष किसी विवाहिता स्री मे सन्तान उत्पन्न करे 
ता वह सन्तान उसके प्रकृत पति को होगी, क्यांकि सखी एक प्रकार 
की भूमि मानी गईं है जिसमें कि सन्तान उगती है, शरीर यह भूमि 
पति को सम्पत्ति दहै । इसमें यह बात पहले से ही मान ली गदर 
कि बीज बोन का कम्मं अर्थात्‌ सम्भोग पति को श्रनुमति से किया 
गया र । 

इसी सिद्धान्त के ग्रनुसार पाण्डु शान्तनु का पुत्र माना गया 

वयास शरार पाण्ु था क्योंकि यह राजा एक मुनि कं शाप कं कारण 
+^ ्रपनी खियों के साथ सम्भोग करने में सवेथा 
प्रसमथे था । साथ ही पहले कोई सन्तान न होने से वह बहत 
दुःखित था । उसने पराशर के पुत्र व्यास से प्राथनाकी कि मेरी 
सियो मं मेरे लिए सन्तान उत्पन्न कर दीजिए । पाण्डु ने उसके पास 
एक सी भेजी, पर जब वह उसकं साथ सम्भोग करनेलगातोा 
वह डर गईं श्रौर कांपने लगी, जिसका परिणाम यह हुश्रा कि उसके 
गभं मे एक पीत वणं रोगी बालक रह गया । तब राजा ने दूसरी खी 
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भजी । उसने भी हृदय में व्यास कं लिए भारी सम्मान का ग्रनुभव 
क्रिया शर लज्जा से श्रपने भाप को कपड़ में ढप लिया, फलतः 
उसके धृतराष्ट फेसा रोगो शरीर नेत्रहीन बालक उत्पन्न श्रा । अन्ततः 
उसने तीसरी सखी भेजी, श्रर उसे समभा दिया कि मुनि से किसी 
प्रकार करा भय या लज्जा न करे । बह हसती खेलती उसके पास गदं 
जिससे उसक गभं मे सा बालक रहा जो चन्द्र के समान सुन्दर 
त्रीर चतुराई तथा निभयता में एक ही था । 

पाण्डु के चार पुत्रोकोणएक सी थी। यदह बारीबारी से एक एक 

मास प्रत्यक के पास रहती थी । हिन्द्र कौ 

पुस्तकों मे लिखा इह कि एक दिन पराशर मुनि एक 
नाव मं यात्रा कर रहेथे। नाव में मांशीकी लडकी भी वैढी थी। 
वे उस पर ग्रासक्तं हौ गये रीर उसे प्रजलाभन देकर फसाना चाहा । 
ग्रन्ततः वह मान गदं । परन्तु नदी के तट पर् लोगों से छ्िपने कं लिए 
कोई भ्रट नथ । अपितु तत्त्तण ही वहाँ एक बंसल्ञोचन का वृत्त 
उग श्राया जिससे उन्दें काय्यसिद्धि मेँ सुभोता हौ गया । तब उसने 
उसक साय उस वृत्त की त्रार में सम्माग किया शरीर वह गभवती 
हा गईं । इससे उसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र ज्यास उत्पन्न हश्रा । 

य सब रीतियां श्रव बन्द ग्रार लप्र हो गई हे । इसलिए उनकं 
> र्मी पतिद्य से हम इस परिणाम पर परहचते हं कि उनमें 
त्रिया । नियमोषा लोप कर देन की श्राक्तञा ह | अरस्वाभाविक 
प्रकार कं विवाहो क विषय में हमें कहना पडतारै किवे गश्ररबी 
लीगो क मुसलमान बनने के पूर्वं भो होतेथे रर अभी तक हमार 
समय मं भी पाय जते रह, क्यांकि जा गिरिमाला प॑चीर प्रदेश से 
आरम्भ होकर कश्मीर कं पड़ास तक चली गई रै उसके ्रधिवासियां 
मे अरभी तक यह प्रथा प्रचलित र कि कई भाई मिल कर एक खी रख 


त्यास क्रा उत्पत्ति) 
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जेत दै । मुसलमानी धम्म को न ग्रहण करमे वाले अरबी क्लोगों मे भी 
विवाह कईं प्रकार के होते थे :- 

१. एक अरबी अपनी खी का किसी दूसरे के पास सम्भाग 
करने के लिए जाने की आज्ञा देता था। फिर वह 
जब तक गभं रहे उससे सवंथा ग्रलग रहता था 
कयांकि वह उससे एक सत्कुलीन शरीर उदार सन्तान कौ अभिलाषा 
रखता था । यह हिन्दुग्रों कं तीसरे प्रकार कं विवाह कं सदृश हे । 

२. दूसरा ढंग यह था कि एक ग्ररबी दूसरे से कहता था---“तुम 
मुभ अपनी खरी देदा, मे तुम्हें पनी देता है" । इस प्रकार वे अपनी 
खियां बदला लेते थे । 

३. तीसरा दंग यह है कि ग्रनेक पुरुष एक पल्ी से सम्भोग 
करते थे । जब बालक उत्पन्न होता था ता वह ्राप बतला देती थी 
कि इसका पिता कौन सा रै। यदि वहन बतात्ती थी ता देवज्ञ 
ज्योतिषी कोा यह्‌ बात बतलानी पडती थी । 


एष्ट ५३। 


४. निकाल मक्त रथात्‌ जब मनुष्य श्रपने पिता या पुत्र को 
विधवा से विवाह करले ता उनको सन्तान देजन कहलाती थी । यह 
प्रायः वही बातरै जा यद्रूदियों के एक विशेष प्रकार कं विवाह 
मे पाईं जाती रहै, क्योंकि यद्दियों सें यह नियम है कि यदि किसी 
का भाई सन्तानहीन मर जाय ता उसे उसकी विधवा के साथ विवाद 
करकं मृत भाई की वंशावली जारी रखने के लिए ग्रवश्य सन्तान 
उत्पन्न करनी चाहिए । यह सन्तान मृतक की समभ्ी जाती हे, प्रकृत 
पिता की नरी । इस प्रकार वह उसकं नाम को संसार से मिट जानं 
से बचाता हे । जिस मनुष्य का इस प्रकार विवाह हौ उसे इबरानी 
भाषा में यामाम कहते रै । 
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मग लोगोंमेंभीइसी प्रकार की एक संस्था र । नौसर की 
गाचीन इरानियं न॑ पुस्तक या बडी हर घ बाबक के पुत्र अदेशीर पर 
(9. पदशवार-गिरशाह के किये हुए ग्रा्तेपो का उन्तर रूप 
दे । इसमे एक मनुष्य के दूसरे का प्रतिपुरुष बन करर विवाहे जाने की 
विधि का विधान रै । यह रीति फ़ारिस वालों में प्रचलित थी । यदि 
कोर मनुष्य सन्तानहीन मर जाये ता अनन्य ज्लोमां कौ उसकी स्रवस्था 
की जांच करनी होती है! यदि मृतक के पीने उसकेसखरी होता 
तेग उसे उसवो निकटतम बन्धु के साथ व्याह देते ह । यदि उसकी 
त्रीनदहा ता वे उसकी लड़की अथवा निकटतम खी-बन्धु को परिवार 
के निकटतम पुरुप-बन्धु कं साथ व्याह देते रँ । यदि उसकी कों भी 
स्री वाकोनरोता वे म्रतक्र कं धन द्वारा किसी अरन्य सखी का, उसकं 
कुल के लिए विवाहाथे याचना करते हैँ रीर उसे किसी पुरुप-बन्धु से 
व्या देते ह । पेसे विवाह की सन्तान मतक की सन्तान सभभ 
जाती दै । 
जा मनुष्य इस कतव्य पर ध्यान नही देता श्चर इसका पालन 
नही करता वह असंख्यात ग्रात्माग्रों का घात करता रहै क्योकि बह 
मृतक के वंश ओर नाम का सदैव के लिए काट देता रहै । 
इन बातों का यहां उल्लेख करने से हमः!रा तात्पय्य यह रै कि 
पाठकों को ज्ञात हो जाये कि इस्लाम की संस्थाय कसी उत्तम ई । 
दस्लामी संस्थाच्मो से प्रथक्‌ रीति रिवाजों कौ बड़ी भारी मलिनता 
भो इससे सखष्ट दीखने लगती रै । 


५९/ 


ग्यारहर्वो परिच्लेद । 


08 9 
नूर्त-पूजन का च्रारम्म तओरौर प्रव्यक प्रतिमा का वयौन । 


द .शतं हर कोई जानता रहै कि सवंसाधारण की प्रवृत्ति इन्द्रिय 
„ „, गोचर वस्तुश्मों की ओर होती हे । निगूढ विचारा से 
भतिनापूजन का गृन। पे चबराते हैँ । इन सूक्तम विचारों को समने वाल 
सव कालतो मे ओर सव कहीं केवल थेडे से ही उच्-शिक्ता-ग्राप्र 
मनुष्य होते ह । जन साधारण मूतिंमान्‌ चित्र देख कर ही सन्तुष्ट 
होते है । इसलिए कईं एक धा्सिक सम्प्रदायों के नेता सय मागं से 
इतने विचलित दो ग्ये ह कि उन्होने इन चित्रो का श्रपनी पुस्तकों 
शरीर पूजनालयों में स्थान दे डाला रे, यथा यहूदी, ईसाई ओर सबसे 
बढ़ कर मनीचियन लोग । मेरे उन शब्दां को सयता को जांच करनी 
होतो भविष्यद्रक्ता ( मुहम्मद साहब ) ्रथवा सज्ये शरोर काबे करा 
चिच्र बना कर तनिक किसी अशित्तित सखी या पुरुप को दिखलाइण । 
वद इसे देख कर इतना प्रसन्न होगा कि उसे चूमने लग जायगा, अपने 
कपोल्लां को उसके साथ मलेगा, ओर उसके सामने मटर में लुद्‌केगा 
मानें वह चित्र को नही बल्कि मूल पदाथंको देख रहा है, शरीर 
माने वह किसी तीथं-स्थान में यात्रा का अनुष्ठान कर रदा है। 
यही कारण हे जिससे अयन्त श्रद्धाभाजन मनुष्यां, अवतारो, 
ऋषियों, मुनियों ओर देवताग्मों की अनुपस्थिति में अ्रथवा उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ उनकी स्मरति का कायम रखने के लिए स्मारक-चिह्न अर 
परतिमूतिंयां बनाने को उत्तेजना मिलती रै- ताकि उनकी गरत्युके 
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पश्चात्‌ मनुष्यों के हृदयों मे उनके लिए चिरस्थायी सम्मान बना रहे । 
जव उन स्मारक-चिहों को बने कई पीदियां ओर शताब्द्यां व्यतीत हो 
जाती हँ ता इनकी मूल व्युत्पत्ति को लोग भूल जाते हैँ चीर ये चिन्ह 
एक प्रचलित रीति रह जते रहै तथां इनका सम्मान करना णक 
साधारण नियम वन जाता हे । यह बात मनुष्य-प्रकृति मेँ गहरी गडी 
हे । इसी से प्राचीन व्यवस्थापकों ने मनुष्यां कौ इस त्रटिसे लाम 
उठाने हरण उन पर प्रभाव जमाने का यह यतन कियाथा शरीर चित्रो 
तरर एसे ही अन्य स्मारक-चिद्रौ का पूजन उनक लिर्‌ अनिवाय्यं 
सहराया ध्रा | इस का विस्तृत वर्णन जल प्रलय के पूवं तथा पश्चात्‌ कं 
ेतिहासिक लेखो मे पाया जाता दे । यहां तक्र कि कदं मनुष्य यह 
„ ,, जानने का भो बहाना करते रै कि परमात्मा की शरोर से 
क भविप्यद्रक्ता्रों कं प्राने कं पूवं सारी मानव-जाति मूतिं 
प्रजक थी । 
तरेव के ्नुयायी मूति-पूजन का आरम्भ इवराहीम के पड्दाद 
मखू्ग कं समय से बताते हें । इस विषय में रामन लोगे में निन्र- 
लिखित णतिद्य प्रचलित ₹-फ्रक्स देश के 
रामलस ग्रोर रेमम 
रोमूलस शीर रोमानस ( 1 ) नामक दा भाईयों की कथा) 
ने राजसिंहासन पर वैठ कर रोम नगरकोा बसाया। तब रामूलस न 
ग्रपने भाई को मार डाला । इससे चिरकाल पर्यन्त देश मे युद्ध श्नीर 
उपद्रव मचा रहा । जव रामूलस क्रा गवं दटरूटा ता उसने खप्र देखा 
कि शान्ति तभो रागी जव वह अपने भाद्रं को सिंहासन पर वैठायगा। 
उसने उसकी णक स्वगं की मूतिं बना कर श्रपने साथ बिटला ली ञ्चीर 
तब से वह हमारी ( मेरी नही ) एेसी शआ्ज्ञा है” इस प्रकार कहने 
लगा । ( उसी समय से राजा लोगों में हम बोलने की रीति चली 
्राती ह ) इससे सब अशान्ति दूर हौ गई । फिर जा लोग ावृवध 
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के कारशा उससे श्नप्रसन्न थे उन्हं अपने पत्त मे नाने के लिए उनकं 
मनारस्जनार्भं उसने '.क माज दिया ज्र उन्दः एक नाटक 
दिखल्लाया ; उसके ग्रतिरिक्त उसने सय्य का णक स्मारक-चिद् 
प्रतिष्ठित किथा। इसमें चार मूर्तियां चार घोड़ों पर बैठी थीं । हरी 
प्रथ्वी की, नीली जल की, लाल असनि की, ग्रौर श्वेत वायु की । यह 
स्मारक-चिह्व श्रभी तक गेम नगर में विद्यमान द । 

उस विप्रय में हमें रिन्दु्रों के सिद्धान्तो शरीर शलली का वन 

त पुजन केवल करना रै इसलिए अरब हम उन कं हास्यजनक 

५. न विचारों का उर्लेख करते हँ, पर साथ ही यह स्पष्ट 
कद्दना चाहते रै कि पेसे विचार कंवल ्रशित्तिति जनतामें ही 
मिलते है । जो लोग मेत्त-मागं पर चल रहे ह, अ्रथवा जो दशन- 
शाख तथा ब्रह्य विद्या का अध्ययन कर रहे ह, शरीर जा निर्मल सय 
को, जिसे वे सार कहते दै, प्राप्त करना चाहते रै, उन्हे" परमात्मा 
के ्रतिरिक्तं किसी अन्य कं पूजन की श्रावश्यकता नरी। वें 
उसे दर्शाने के किए बनाई ह्रद मूतियां कं पूजन का कभी 
स्वप्र में भी विचार नहा करते। रनक ने जा निन्रलिखित दृष्टान्त 
नाजा परीन्त ( परीक्तिति ) को सुनाया था उससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती रहैः- 

एक समय अम्बरीष नाम का एक राजा था । उसका सार्वभोम राज्य 

रजा तन्बरीय था। पीद्धेसे वह राज्य से विरक्तहो गया जरर 

भर ह्द्रकीक्य, ससार से उपरत होकर चिरकाल तक ईश्वर-चिन्तन 
ग्रीर भगवद्धक्ति मे निमम्न रहा । अन्त को भगवान्‌ ने देवताग्मों के 
राजा इन्द्र के रूप में हाथी पर चद कर उसे दशन दिये। वेराजा से 
बेलेः--““माग, जा कुद तू मांगेगा, वही मै तुभे दू"गा । 

राजा ने उत्तर दियाः-“मं तेरे दशेन पाकर बहुत कृताथ हुमा, 
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जा सौभाग्य ओर सहायता तू ने मुभे प्रदान की है उसकं लिए तेरा 
धन्यवाद रै । परन्तु मै तुभ से कु नहीं चाहता । मेँ उसी से मांगता 
हर जिसने तुभे उत्पन्न किया है ।” 

इन्द्र बोलाः- "पूजा का उश उत्तम फल लाभ करना र इस- 
लिए अपन उदर्य का सममभ्रो । जो श्राज तक तुम्हारी मनाकामनाग्रों 
का पृश करतारा उसीके दियद्धए फल का स्वीकार करो। 
"तुम स नही दृमर सः एस कह कर पसन्द मत करते फिरा । 

राजान उत्तर दियाः--“ममं सारी प्रथिवी का स्वामी द्र पर 
दसकं सकल पदार्था कोम कुष्ट भी परवरा नही करता। मरी पूजा 
का उदश्य भगवान्‌ क दन पानाद्ं रार यह चीज देनेमेंतू 
असमथ ह, रतः तपनी मनाकामनाग्रों की पूतिक लिए मँ तुभ 
किस लिए प्राना करूं ? 

““टन्द्र न कल्मः-- "साया संसार भ्रोार जो कु उसके अन्त- 
गत ह सब मर अधीन दहं । तुम कोनी जा मरा विराध करा? 

राजा न उत्तर दियाः--“मं भी सुनता श्र आज्ञापालन 
करतार. परन्तु मं पूजन उसी का करतार जिसने तुम्दं यह शक्ति 
प्रदान काट. जा व्रह्माण्ड का स्वामी दहे, ओर जिसने राजा बलि 
श्रार दिरण्यान्त कं पआ्मक्रमणां से तरी रन्ता कौ थी । इसलिए 
सुभः स्रपनी माज करन दा। मेरा म्रन्तिमि नमस्कार है; कृपया यहां 
स पधारिण 12 

इन्द्र बोलाः--"यदि तुम मरा सवधा विराध करोगेतेा मै तुम्हें 
मार डालर गा श्रार तुम्दारा सव॑नाश कर दूःगा 1 

राजा न उत्तर दियाः--“लाग कहत ह सुख को ईष्यां होती रै 
पर दुःख को नही । जा मनुष्य संसार से उपरत हो जाता रई देवगण 
उससे इप्यां करनं लगत हँ ओर उस सतय-मागं स विचलित कर देने 
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का यत्न करते । म उननल्लोगोंमे सद्र जिन्होन संसार का सर्वधा 
परियाग कर दिया ओ्रीरजा भगवद्धक्ति मं निमम्र रहो गये रह। 
जव तक मुभे प्राण दहं म इसे कभी नदछाड़गा। मँ नहीं 
जानता मै ने कोन सा श्रपराध किया हे जिसकं लिण मँ तुभः 
म सरत्यु-दण्ड पने का ्रधिकारीद्ु। यदितू बिना अपराध कदी 
मुभ मारना चाहता रै ता तेरी दच्छा। तू मुस क्या चाहता? 
यदि मेरी इम्पर-मक्ति सर्वथा विशुद्ध ज्रीर निष्कामरै ता तुक में 
मुभ दानि पर्तैचान का सामथ्यं नहीं । जिस आराधनामें मै लगरहा 
द्र, मेरे लिए वह पर्य्या रै, श्रव मै फिर उसी में मग्र 
दाताहं । 

राजा ने भक्ति का परियाग न किया इसलिए भगवान्‌ भूरे कमह 
क सदृश रंग बाल्ले मनुष्य क रूपम उसकं सामने प्रकट द्ुए। वे 
गरुड पत्तो पर ्रारूढृ थे । उनके चार हाथों मे सेएक में शंख था। 
यह एक प्रकार का समुद्री घोघा होतारं शरीर इसे हाथी पर चद्‌ 
कर बजाते हँ । दूसर हाथ में च््था। यह एक प्रकार का गाला- 
करार तीच््ण शख होता हे । जिस वस्तु से यह लगता रै उसे काटता 
चला जाता र । तीसरे दाथ में क्वच र चौथे मे पद्य अर्थात्‌ लाल 
कमल था । जब राजा ने उन्हं देखा ता वह यन्त सम्मान से कपि 
उठा शरीर साष्टाङ्ग दण्डवत कर उनका गुणानुबाद करने लगा । भग- 
वान्‌ ने उसके भय को दूर करके उसं वर दिया कि तुम्दारी सब 
मनोकामना" पूण होंगी । राजा बेलाः--“भमेरा निष्कंटक चक्रवर्ती 
राज्य था । मेरे जीवन की ग्रवसथाएेण्सी थीं कि रोग श्रौर शोक 
मुभे दुःखित न कर सकते थे। ेसा जान पडताथा मानां सारा 
संसार मेरे ही ्रधिकारमेंदहे। इस पर भीर्मैने संसार से मुख मेड 
लिया, क्योंकि मै ने समभ लिया कि इस की श्रच्छी चीनं वस्तुतः 
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ग्रन्त में वुरी ईै। मुभे जा कु इस समय मिल रहा ह उसके ्रतिरिक्त 
क्रिमी अनन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। यदि इस समय मुभ 
किसी बातकी इच्छारैता वह यहदहै किम इस बन्धन से मुक्त 
हा जाऊं । 

भगवान्‌ वोलेः-- “यह बात तुम्हं संसार से ग्रलग रहने, 
एक्रान्त सेवन, निरन्तर चिन्तन रीर इन्द्रियं को दमन करनेसे 
प्रप्र हागो |? 

राजा ने कहाः--““सम्भव रै किम ता भगवान्‌ को कृपापूवंक 
दी हुईं शुचिता कं प्रताप से ेसा कर पाऊँ, पर दूसरे मनुष्य रएेसा 
कसे कर सकंगं ? मनुप्य को माजन ग्रीर वस्र की आवश्यकता रहै । 
इससे वह संसार सर्वधा हप्रा है| वह किसी श्नन्य वस्तु का खयाल 
कंसे कर सकता द ! 

भगवान्‌ बाले-- “पन राजकाय्यं का जहां तक हो सके दूर- 
दृष्टि ओ्ओआर निष्कपटता से करते हुए, संसार का सभ्य बनाने, प्रथ्वी 
कं लोागां को रक्ता प्रदान करने, शरीर प्रत्येक काय्यं के श्रनुष्ठान मं 
लमे हए सदेव अपना ध्यान मेरी रोर रक्खा । यदि मानव-विस्थ्रति तुम 
पर अधिकार जमा ले ता अपने लिए इस प्रकार की एक मूत्तिं बना 
लो जिस मेंकि तुम मुभे देखा । उस पर सुगधि न्चार पुष्प चदा 
श्र उसे मेरा स्मारक-चिह्य समभा, ताकि तुम मुभे भूल न जान्न । 
यदि तुम शाकातुर हो ता मेरा ध्यान करो । यदिबोलो ता मेरे लिए 
बोलो । यदि कम्मं करा तो मेरे निमित्त करा ।” 

राजा बोला--““्रब मुभे साधारणतः अपने कत्तव्य का ज्ञान 
हीगया है, परन्तु सविस्तर उपदेश देकर कृताथ कीजिए ।' 


भगवान्‌ बोले--ध्यही तो मँ ने ग्रभी कठा। म ने तुम्हारे 
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धम्माध्यस्त वसिष्ठ कं मन मे सब आवश्यक बातों का ज्ञान डाल्ल दिया 
रै । इसलिए सब बातों मे उसी पर भरोसा रक्ा 1" 


तब वह मूतिं उसकी र्ट कं सामने से अन्तान हो गइ । राजा 
ग्रपने घर लौट ञ्राया शरीर जो देश हृश्रा था उसी के अनसार 
काय्यं करने लगा । 


हिन्दू कहते रँ कि लोग उसी समय से मूक्तियां बनाने लगे है । 
जिस चतुर्भुजी रूप का हमने उपर उल्लेख किया है कईं लोग उसकं 
सदश मूति' बनाते ह, रीर जिस व्यक्ति की प्रतिमूतिं बनानी हो उस 
कं अनुरूप, कदं एक कथाच्नों रर वशंनें कं ्रनुसार, दा भुजा वाली 
जनाते है । 


उनकी एक जर कथा इस प्रकार रै । “ज्रह्या काएक पुत्र था 
नारद्‌ रर अग्रि जिसका नाम था नारद । नारद कं मन मं भगवान्‌ कं 
+ दशेनों की एक मात्र अभिलाषा थी । बाहर घूमने जाते 
समय वह दाथ मं एक दछ्डी रक्खा करता था । इस डी को जब वह 
पृथ्वी पर फकता थातो वह सपं बन जाती थी ग्रौर वह उससे 
चमत्कार दिखल्ला सकता था । इस डी कं बिना वह कभी बाहर 
नही जाता था । एक दिन अपनी अ्राशाग्रां कं विषय पर ध्यान लगाये 
वह मग्न वैठाथा कि उसने दूर से रग्नि देखी । वह्‌ अराग के निकट 
गया । आग में से ये शब्द उसे सुनाई दियेः-“जो कुल तुम चाहते 
द्रीर मांगते हो वह असम्भव रै। तुम मुभ उस रूप के सिवाय श्र 
किसी भी रूपमे नहीं देख सकते ।› जबर उसने उस श्रार रृष्टि-पात 
किया ता मनुष्याकार कं सदश एक ग्रोजस्वी रूप देख पड़ा । 
उसी समय से विशेष ्राकृतियों वाली मूत्तियां बनाने की प्रथा 
चली ।?? 


१४८ ग्रलबेरूनी का भारत । 


उन की एक प्रसिद्ध मूति' मुलतान में थी । सूर्यं का समपित होने 
ूलतान कौ रादित्य कं कारण वह अआादिल्य कहलाती थी। वह लकड को 
# बनी थी अ्रौर ऊपर से लाल चमड़ में मदी थी । उस 
ऊ दोनों नेत्रो कं स्थान मं दा लाल पद्मराग थे । कहते ह यह पिले 
कतयुग में बनी थी । यदि यह कल्पना कर ली जाय कि यह कृतयुग कं 
प्रन्त में बनी तो उस समय से आज तक २१६,४३२ वषं हुए । जब 
मुहम्मद इवन ग्रलकृासिम इवन रलमुनच्विह ने मुलतान को पराजित 
किया ता उसने पूरा कि नगर के इतना रेश्रय्यवान होने श्रैर अनेक 
ग्वजानां के वहां इकट्रा होने का कारणक्या है? इस पर उसे पता 
नगा करि इसका कारण यह्‌ मूत्तिं ही रै, क्योकि चारों ओर से यात्री 
लाग उसक्र दशनाथ प्रात थे। ग्रतः उसने मूत्तिं कावहीका वहीं 
रहने दिया पर परिहास क निणउस क गलेमं गा-मांस का एक 
टुकड़ा लटका दिया । उसी स्थानम एक मसजिद बना दी गदं । 
जब करामत वालों नं मुलतान पर अधिकार पाया ता राज्यापहारी 
जलम इबन शेवान ने मूत्तिं को दुकड़ दुकडं कर डाला शीर पुजा- 
र्यां का मार डाला । उसने पुरानी मसनिद को द्धौड कर ग्रपने 
भवन का, जा कि एक उञ्च स्थान पर ईंटों का बना दुगं था, मसजिद 
बनाया । उभरेया वंशीय खल्लीफ़ों कं शासनकाल में किसी बात कं 
ठा जानेस जा घणा उत्पन्न दा गदं थी उसी के कारण उसने पुरानी 
मसजिद को बन्द करा दिया । पीट से, पुण्यश्छोक राजा महमूद ने 
उन देशो में उनकं राज्य को नष्टश्रष्ट करके फिर पुरानी मसजिद 
का शुक्रवार को नमाज्‌ ( पूजा ) का स्थान नियत किया श्रीर्‌ दूसरी 
मसजिद को उजाड दिया । ्राज कल यह ॒ केवल अनाज का खिल- 
वाडा रह गदं ह जहां कि हिना ( मेहदी ) कं गच्छे इकटरे बाधि 
हुए ह । 


ग्यारहवां परिन्छेद । १४.६ 


रव यदि उपर दी ह्रं वषे-संख्या मे से सैकडां, दहा्यों 
शरीर इकादयां अर्थात्‌ ४३२ वीं को, कोई १०० वषं के जाड फलत का 
स्थूल तुल्याधं मान कर--क्योंकि कृरमत वालं का उदय हमारे समय 
स उतने दी वषं पहले हश्मा--निकाल दिया जाय ता शेष हमारे पास 
करत युग के ग्न्तकाल शरीर हिजरी संवत्‌ कं आरम्भकाल कं लिए 
२१९६००० वर्षं रह जाते ईँ । तब वह लकड़ी इतने दीघं काल तक 
केसे रह सकी होगी, विशेषतया एेसे स्थान मेँ जहां कि भूमि 
शरीर वायु दोनों नम हैँ ? परमात्मा सर्वज्ञ रै ! 
थानेश्रर ( तानेषर ? ) नगरी कं लिए हिन्दुओं कं हृदयों में पूजा 
क स्वामिनि नन का बड़ा भाव दै । वहां की मूति का नाम है चक्र 
की नेर क सूति ' स्वामिन्‌ अर्थात्‌ चक्र का स्वामी । चक्र एक प्रकार का 
शख है । इसका उस्लेख पहले हो चुका है । यह मूतिं पीतल की बनी 
है ओर मनुष्य के बरावर लम्बी चीडी है । यह इस समय सोमनाथ 
सामी के साथ गज्नी नगरी कौ धुड्दोड्‌ के चक्र मे पडी हे । सोमनाथ 
स्वामी महादेव कं लिङ्ग प्रथ्‌ मूत्र की इन्द्रिय की प्रतिमूतिं हे। 
इस का वशेन उचित स्थल पर श्ागे किया जायगा । कहते हँ यह चक्र- 
स्वामिन्‌ भारत क समय में महाभारत-युद्ध का स्मारक बनाया गया था। 
अन्तवैतीं कश्मीर में, बोलर पर्वतो की ओर, राजधानी से तीन 
कमूनीर मे शरद दिन कं मागं पर एक शारद की मूतिं है । इस का 
त वड़ा पूजन हाता है । ्रसंख्य यात्री वहां जाते ई । 
ग्ब हम ॒मूति-निर्मांण के विषय मेँ संहिता से एक पूरा परिच्छेद 
वरहमिहिः क यहाँ देते ह । उपस्थित विषय कौ भली भांति समभने 
संहिता चे रत्य , क लिए जिज्ञासु को इस से बडी सहायता मिलेगी । 
वराहमिद्िर कहता है--“'्यदि दशरथ कं पुत्र राम अथवा 
विरोचन के पुत्र बलि की मूति बनानी हा तो १२० कला ऊँची बनाश्रो !?' 


१५० ्रलबेरूनी का भारत । 


य मूतिं कौ कलाय" हँ । इन्दे सामान्य ग्रो मे लाने कं लिए इनमें से 
इनका दशांश घटादेना चादिए । ्रतः इस दशा में मूतिं कौ ऊँचा १०८ 
कला हागी । 

“विष्ण की मूतिं के या ते आठ हाथ बनाना, या चार, यादो, 
श्र बाई श्रार दधाती के नीचेश्री शी की मूतिं बनान्नो । यदि ्राठ 
हाय बनाग्रा तो दहिन हाथां मंसे एक मं कृपाण, दूसरे में सेनं या 
लोह को गदा, तीसरे में वाण पकड़ान्नो, शरीर चौथे को ठेसा बनाग्रो 
माना जल खीच रहा रै। बाणं हाथों में धनुष, चक्र अर 
शंख पकडाग्मा । 

“यदि तुम उसक चार हाथ बनाते दहा ता धनुष, वाण, कृपाण, 
रार ढाल को दाडदा | 

“यदि दा दाथ बनात हा ता दहिना दाथ पानी खीचता हुश्रा 
चनाश्ने श्र बाएं में शंख दे । 

“ध्यदि नारायण कं भाई बलदेव की मूति बनानी हा ता उसकं 
कानां में कुण्डल चारिणं ओ्रार अखे मद्यपकी सी। 

“ध्यदि नारायण रार बलदेव दोनों कौ मूतिं बनाना ता उन क 
साथ उन कौ वहिन भगवती ( दुगां एकानशा ) को भी मिलादा। उस 
का वायां हाथ कत्त सं थोड़ा परे गङ्‌ पर धराहा ग्रीर दाहिने हाथ 
म ण्क्र पुस्तक तथा कमल का फूल पकड़ा दा । 

“यदि उसे चतुभुजी बनते हा तादाणं हों मसे ण्कमें 
जपमाला दा श्र दृसरे का जन खीचता हर्रा वनाग्रो । बाणं हाथों मे 
पुस्तक ओर कमल दो । 

“यदि उसे अर्टभुजी बनाना रातो वाये हाथो में कमण्डलु 
ग्रथांत्‌ पात्र, कमल. धनुष. ओर पुस्तक दो; दादिने हों मेसेणएकरमे 
जपमाला, क में दपण. एक में वा ग्रीर एक जल खो चता हरा बनाग्रो । 


एण ५७ 


ग्यारहवां परिच्छेद । १५१ 


“यदि विष्यए के पुत्र साम्ब की मूतिं बनानी रहा तो केवल उसकं 
दाहिने हाथमेंएक गदा दे दो। यदि विष्णु कं पुत्र प्रद्यञ्नको 
मूतं दा तो उसके दाहिने हाथ में बाण रर बाँये मे धनुष दो । यदि 
उनकी दो खयां बनाते हा तो उन के दाहिने हाथ में कृपाण ओर 
बाय मे ढाल दो । 

“ब्रह्मा को मूतिं के चारों रोर चार मुख हेते हे श्नौर वह कमल 
पर बैठी हाती रै । 

“महादेव के पुत्र स्कन्द की मूत्तिंमोार पर चढ़ा हप्र एक 
लडका हाता है । उसकं दाथ में एक शक्ति प्रात्‌ दुधारी तलवार 
जैसा एक शखर हाता है जिसके मध्य में मराखली के मूसल जैसा एक 
मूसल हाता र । 

“इन्द्र की मूत्ति कं हाथ में एक शख हाता है जिसे हीरे का 
वज कहते ह । इसकी मूठ शक्ति की मूठ कं समान हाती है, परन्तु 
दानां ओर दादा कृपाणे हाती हैँ जाकि मूठ में श्राकर मिली हाती 
हँ । उसकं ललाट पर एक तीसरा नेत्र हाता रै । बह चार दिं बाल 
श्रेत हाथी पर चटा हाता है । 

“इसी प्रकार महादेव कौ मूतिं कं ललाट पर दाई' तरफ़ ऊपर 
की श्रार एक तीसरा नेत्र बनाग्रो, उसकं शिर पर एक श्रधचन्द्र, उस 
के हाथ में शूल नामक शख शरीर एक कृपाण देा। शूल गदा 
कं आकार का हाता ह श्रार इसमें तीन शाखाएं' हाती रै । महादेव 
कं वाये" हाथ में उसको स्ली--दहिमवन्त को पुत्री गौरी हा जिसे वह 
छाती से लगा रहा हा । 

“शिन श्रांत वुद्ध की मूत्तिं का मुखमंडल तथा अङ्ग यथासंभव 
बहुत सुन्दर बनाग्रो । उसके पांव शरीर हथेलियों की रेखाएं कमल 
कं सदश हां । उसे कमल पर बैठा ह्र दिखलाग्रो । उसके 


१५२ सरनवेसूनी का भारत । 


चान ग्वेत हां, आक्रति वड शान्त हा, मानां वह स्ट करा 
पिता रं । 

“ध्यदि तुम ्रहन्त को मूतिं बनाग्रोजा कि वद्ध कं शरीर का 
दृसराखरूपरहे, ता उसे एक नङ्क युवा केरूपमं दिखलाग्रो जिसका 
मुख कि गोामायुक्त श्रार सुन्दर हा, रार जिसकं दाथ घुटनों तक 
पर्चते हां । उसकी स््री-- श्री --की मूतिं उसकी बाद दधाती कं 
नीचं टा । 

“सूयं के पुत्र रेवन्त की मूरति व्याध कौ भांति बोडे पर चद हं 
दाती दं। 

“मृत्यु क दवता यम कौ मूतिं भंस प्रर सवार ददाती हैर 
उसक्र हाय में षर गदा हाती रे। 

सूयय को मूतिका मुख लाल कमलके गृदे को भांति लान 
चार हीर की सांति उञ्ज्वन हाना चाहिए । उसकं अग स्रामे का बहु 
हण, कानें में कुण्डल, गलते मे मेतियों को माला, सिर पर कड च्रं 
वाला मुकुट, हाथमे दा कमन, शरोर वख उत्तरीय ज्लेगोंकौ भांति 
टस्वनों तक्र लम्बे हाते हं । 

““यदि सात माताओ्रं की मूति बनानी हाता उनमेंस 
प्रनेक काणक मूतिमें इकट्रा दिखलाश्रो । ब्रह्माणी कं 
चारां दिशाग्रों मेँ चार मुख हां । कौमारी के छः मुख, वेष्णवी के चार 
हाथ, वाराही का शिर सूञ्रर ओ्रर शरीर मनुष्य क समान; इन्द्राणी 
की ्रनेक अखि श्चीर उसके दाथ में गदा; भगवती ( दुर्गां) 
साधारण लोगों की तरह बैठी हई; चासुण्डा कुरूपा, दांत रागे को 
बट हुए श्र कटि-देश त्तीण हा । उनके साथ महादेव कं पुतरोंका 
मिला दा-एक ते त्तेत्रपाल, जिसके पुलकित केश, मलिन मुख, श्रर 
कुरूप कृति है; परन्तु दूसरा विनायक जिसका धड़ मनुष्य का, 


एष्वु ५६८ 
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शिर हाथी का, श्चीर हाथ चार हँ जेसा कि हम पहले कह राये है |? 

इन देव-प्रतिमाग्रों के पुजारी मेडां श्रीर संसं को कुर्दाडां से 
काटते ह ताकि ये देवता उनके रुधिरसे अपना पोषश करे । प्रत्येक अग 
केलिए मूतिं-श्रगुलिगें द्वारा नियत किये हए विशेष प्रमाणो कं 
अनुसार ही सब मूतियां बनाई जाती है । परन्तु कईं बार किसी एक 
ङ्ग के मान के विषयमे उनमें मत-मेद भी पाया जाता है । यदि 
शिस्पी माप ठीक रखता है ज्रीर किसी अङ्ग कोन बहुत बड़ा श्रर 
न बहुत द्धाटा ही बनाता द ता बह पापसे रहितै रार निश्चवयदही 
जिस सत्ता कौ वह प्रतिमूति बनाता रहै वदन उस पर कों विपत्ति 
न भैजेगी । “यदि वह मूतिं को एक हाथ श्रर सिंहासन सहित 
दा हाथ ऊँची बनायगा ता उसे उत्तम स्वास्थ्य ओर सम्पत्ति 
मिलेगी । यदि वह इससे भो ग्रधिक ऊँची बनायगा ता उसकी प्रशंसा 
हागी । 

‹“परन्तु उसे विदित हाना चाहिए कि मूति--विशोषतः सूयय को 
मूति--को बहुत बडा बनाने से राजा को, ओर बहुत छटा बनाने से 
स्वयम्‌ शित्पी का हानि पर्हचती है। यदि वह उसका पेट पतला 
वनायगा ता इस से देश में दुभिं्ञ बढ़ेगा, यदि पेट ढीला बनायगा 
ता सम्पत्ति नष्ट हा जायगी । 

“यदि शिर्पी का हाथ फिसल जवे ओर मूतिं पर धाव हे 
जाय ता इससे .खुद उसकं ही शरीर में घाव लग जायगा जिससे 
उसकी मरत्यु हा जायगी । 

“यदि यह पणेतया देने ओर से बराबर न हौ जिससे एक 
कन्धा दूसरे की अपेत्ता ऊँचा हा जाय तो उसकी पल्ली मर जायगी । 

““यदि वह नें को ऊपर की रोर फर देता रै ता वह उम्र भर 
कं लिए श्रन्धा हो जाता है । यदि वह नीचेकी ओ्रोर फेरतादहै ता 
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उसे ग्रनेक कष्ट हाते शरीर शोकजनक दुघेटनार्प सहन करनी 
पड़ती ह ।' 

किसी बहुमूल्य पत्थर कौ मूति लकड़ी की मूतिं से, भ्रौर लकड़ी 
को भिद्रौ की मूति से ग्रच्छी समभी जाती है । “बहुमूल्य पत्थर कौ 
मूति देश कं सब नर-नारियां कं लिए मङ्गलकारिणी हाती है । सुवणं 
कौ भूतिं ्रपने स्थापन करनेवाले को शक्ति, चांदी की मूतिं यश, 
कासे की दीघं शासन-काल, श्रर पत्थर की बहुत स्थावर सम्पत्ति पर 
अधिकार प्रदान करती है ।" 

हिन्दू लोग मूतियां का सम्मान उन्दं स्थापित करने वालों कं 
कारण करत दहं नकि उस द्रव्यकं कारण जिसकी कि वे बनी 
ठाती ह । दम पले कह ्राये है कि मुलतान की मूतिं काठ की 
थी । ्रसुरां कं साथ युद्ध कौ समाप्ति पर जे मूतिं रामने स्थापित 
कोथोवहरतकोथी। इसरत का उसने खयम्‌ अपने दाथ से 
इकटरा किया था । परन्तु तव वह सहसा पाषाण को बन गद्‌, क्योंकि 
ज्योतिप क॒ हिसाब से मूति -स्थापन का ठीक मुद्रत्तं उस समय कं 
पहले ग्रा पड़ा था जबकि शिस्पी शरोर मजूर लोग उस पाषपाण- 
मूति कौ कटाई समाप्र कर सकं जिसकं निर्माण कं लिएकिरामने 
वस्तुतः आज्ञा दी थी । देवालय शरीर उसकं चारों न्नार स्तम्भं कं 
बनाने, चार भिन्न भिन्न प्रकार कं वृत्तो को काटने, स्थापना कं लिए 
ज्योतिष कं हिसाव से शुभ मुहूत्त' निकालने, अरर एेसे अवसर कं 
श्रनुकूल ्नुषठानां कं पूरा करने ग्रादि सब बातों के विषय में राम 
ने बहुत विस्कृत विधि बताई थी । इसके अतिरिक्त उसने आदेश किया 
था कि मूतियों कं पुजारी शरीर सेवक भिन्न भिन्न जातियों के लोग 
नियत किये जाए । ^'विष्षए को मूति कं पुजारी भागवत जाति कं लोग 
द; सूयय को मूतिं कं मग म्र्थात्‌ मजूस; महादेव की मूति के भक्त 
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एक प्रकार कं साधु श्रीर यतिह जो कि लम्बे लम्बे केश रखते रैः 
शरीर पर विभूति रमाते है, श्रपने साथ मर्दों कौ हड्यां लटकाये 
फिरते रै, श्नार खप्परां मे भोजन करते रै । ब्राह्मण ष्ट 
मातारं के, शमन बुद्ध के, श्र नम्र लोग ्रहेन्तकं 
भक्त है । सारांश यह कि प्रत्येक मूतिं कं भक्त ग्रलग ग्रलग र, 
क्योंकि जिन लोगों ने जिसकी मूतिं बनाई है वही उसका भली भाति 
पूजन करना जानते हैः” । 
इस सारे उन्मत्त-चित्तविभ्रम के वर्णन से हमारा तात्पर्यं यह 
ग्तिकेर्ते्व- था कि पाठकों को यदि कभी किसी देव-प्रतिमा 


तरण जा यह स्पष्ट बत- 


क व कौ देखने का अवसर मिले तो ध वे उसका यथायं 
वस्तु है । वृत्त जान लै शरीर साथ ही उन्हे यह भी मालूम हा 
जाए कि रेसी प्रतिमाए” जेसा कि हम उपर कह श्राये ह, कंवल 
प्रशिन्तित तथा नीच जाति कं मन्द-वुद्धिलोगों के लिए ही बनाई 
जाती रहै; श्रीर हिन्दुञ्रों ने, परमात्मा कौ बात तो दूर रही, किसी 
अनन्य अलौकिक सत्ता कौ भो कभी मृतिं नही बनाई; श्र ग्न्त मं 
उन्हे" यह विदित हा जाय कि सवंसाधारण किस प्रकार पुरोहिता 
के नाना प्रकार के प्रपंचो श्रोर छलं कं द्रारा दासत्व में रक्खे जाते 
ह । इसलिए गीता नाम की पुस्तक कहती रै “बहुत से लोग अपनी 
प्राकां्ता्नों मे मुभे किसी एेसी व्स्तुकंद्रारा प्राप्त करने का यन्न 
करते हैँ जा कि मुभ से भिन्नहै। वे मुभ सेभिन्न किसी दूसरी वस्तुकं 
नाम पर दान, स्तुति, श्र प्राथना करके मेरे कृपापात्र बनन। चाहते हं । 
म फिर भी उनके इन सब कामे में उन्हे दृद्ता ग्रार सहायता प्रदान 
करता ष शीर उनकी मनोवाञ्छित कामनाग्नं को पशं करता द्रं क्यांकि 
मे उनसे अलग रह सकता हः? । 

उसी पुस्तक मेँ बासुदेव अर्जन से कहते है :--“स्या तुम नहीं 
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देखते हा कि किसी वस्तु की कामना करने बालों मे से बहुत से लोग 
अनेक प्रकार कौ आध्यात्मिक सत्तां न्रीर सूर्यं, चन्द्र,तथा अन्य दिव्य 
पिण्डों का पूजन करते ओर उन्हें नैवेद्य चदृाते हँ १ यदि परमात्मा उनकी 
स्राशाग्ां का प्रण करता है ( यद्यपि उसे उने अ्रपना पूजन कराने 
फी कोई ्रावश्यकता नहीं ); यद्वि वह उन्हे उससे भी अधिक दे देता 
र जितने कं लिए कि वे याचना करते हैँ; यदि वह उनकी उच्छा्ों 
का हस प्रकार पर्णं करता तै मानें उनका उपास्य देव--वह देव-मूति-- 
ही पणे कररहारै तो वे उन्ही मूतियां को प्रूजते चले जायेगे, 
क्यांकि उन्हान उसे जानना नही सीखा, चाहं वही इस प्रकार बीच 
म स्राकर उनकं कर्म्मा का उनकी कामना क अनुकूल फल देता रै । 
परन्तु जे वस्तु कामना ओर वीच में पडनेसे प्राप्न होती है वह 
चिरम्थ्रायिनी नी हाती क्योंकि बह केवल किसी विशेष पुण्य 
करा ही फल हाती रै । केवल वही वस्तु चिरस्थायिनी दै जो श्रकोत्े 
परमात्मा से प्राप हाती है । पर लोग ब्रद्धावस्था, म्रव्यु, शरीर जन्म 
( तरार मत्न के द्वारा इससे दछटकारा पाने की इच्छा) से घृणा 
करने लग जाते दै” । 
यह वासुदेव का कथन हे । जत्र देवयोग से मूखै-मण्डल को 
कुल सोभाग्य अथवा लन्तित वस्तु प्राप्न हा जाती रै, श्रौर जव इसके 
साथ पुरोहितो कं उप्यक्त च्रल-कपट का सम्बन्ध हो जाता है तो जिस 
्रन्धकार कं अन्दरवे रहते हे वह बटृता है--उनकी वुद्धि नही 
बदठती । वे कट उन देव-प्रतिमाग्नं के पास भागे जाते है श्रीर अ्रपने रक्त 
पात तथा श्रगच्छेदन से उनके सामने अपनी आकृति को बिगाड़ लेते हे । 
प्राचीन यूनानी भी देव-प्रतिमान्नों को अपने श्रौर प्रथम कारण केबीच 
माध्यस्य समश्ा करते थे श्रौर उच्च वस्तुग्रों तथा नक्तत्रो के नाम 
से उनका पूजन करते थे। वे प्रथम कारण का वणन भावसुचक 


ग्यारहवां परिच्छद । १५७. 


विशेषणं द्वारा नही बल्कि ग्रभावसूचक द्वारा करते थे क्योकि वें 
समभते थे कि वह इतना उच्च रै कि मानुषी गुणों से उसका व्ण॑न 
नहीं हा सकता, रर साथ ही वे उसे सवे प्रकार की त्रुटियों से रहित 
बताना चाहते थे। इसी लिए पूजा में वें उसे सम्बोधन नही कर 
सकते थे । 

जव प्रतिमापूजक अरबी लोग सिरिया देश से स्वदेश में देव- 
मूर्तियां लाय थे तो वे भी उनका पूजन इसी आशा से किया करते थे 
कि वं परमात्मा से उनको वकालत करेगी । 

्रफलातू अपनी “नियमा की पुस्तक” कं चौथे अध्याय मे कहता 
रै :--““जा मनुष्य ( देवताग्रों का ) पृशेरीति से पूजन करना चाहता 
रै उसके लिए आवश्यक है कि देवता््रो श्रौर सकीनात (विद्यादेवियां) 
के रहस्यो कौ परिश्रमसे जान ज्ञे, रर विशेष देव-मूतियों का 
पैतृक देवताग्मों की स्वामिनी न बनावे । इसके अतिरिक्त जीवित माता- 
पिता का यथासम्भव पूजन करना परम क्रतेव्य र 1? 

रहस्य से अफलातू का तात्पय्यं एक विशेष प्रकार की भक्ति से है। हरन 
कं साइब लोगों, द्वैतवादी मनीचियां, श्रीर हिन्दुओं कं बहमज्ञानियों, मे 
इस शब्द का वडा प्रचार ई । 

जालीनूस अपनी किताव ““श्रखलाकुन नफ़सः? ( 12५ 1)५१५।९ 
4777710 ) में कहता है कि “सम्राट कुमोादस के शासनकाल में 
ग्र्थात्‌ अलकतेनद्र ( सिकन्दर ) कं पश्चात्‌ ५०० से ५१० वषं के बीच, 
दा मनुष्य एक मूत्तियां कं व्यापारी के पास गये शरीर उससे 
हरमीस की एक मूत्तिं का सौदा किया । उन मनुष्यों मे से 
एक ता उस मूत्ति को एक देवालय मेँ हरमीस कं स्मारक-चिह्न के खूप 
मे स्थापित करना चाहता था, श्र दूसरा उसे एक कृबर पर मृत मनुष्य 
की स्मारक-वस्तु कं रूप मे खडा करना चाहता था । पर वे व्यापारी 
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के माथ मूल्यतेन कर सकं रतः इस कामको उन्होने दूसरे दिन 
के निष्‌ छ्राड्‌ दिया । मूत्तियों के पुजारी ने उसी रात खप्र मे देव- 
मृतिः कौ देखा । मूत्तिं उससे इस प्रकार कहने लगीः--““दे नरश्रेष्ठ 
तून मुभे वनवायाहै। में नेतेरेहाथोंके द्वारा एक फसा आकार 
पराप्र करिया है जाकि एक तारे का आकार समभा जाता रै। अरव मै 
पृवैवन॒पापाण नहीं रहा; मुभे लोग अव बुध देवता समते रै । 
श्रव यह वात तुम्हारं हाथमे कि चाहे मुभे एक अनश्वर पदार्थ 
का म्मारक चह वना दा, चाहे एक एेसी वस्तु का जाकि पहले ही 
नष्ट हा चुकी र ।" 

प्रलन्लन्द्र न ग्ररस्तू कं पास ब्राह्मणों कं कुद्ध प्रशन भेजे थे जिनका 
उत्तर उस ने णक पुस्तक में दिया है । उसमें वह कहता हैः- “यदि 
तुम समभ्ने हा करि कदं यूनानियों न यह भटी कथा बनाली है 
कि देव-मूत्तियां बोलती हे, भ्रार लोग उन्हें भेँट चटृाते श्रर अमूं 
प्राणी समभते हं, ता हमें इस बात का कु भी ज्ञान नही; जीर 
जिस विषय का हम नही जानते उसकं विषयमे एक वाक्यमभी 
नहीं कह सकते ।” इन शब्दों कं द्वारा वह अपने आप को मूख 
श्रार श्रशिक्तित लोगों को श्रेणो से ऊपर उठा लेता है ओर 
यद प्रकट करता हे कि वह स्यम्‌ ेसी बातों में नियुक्त नहीं हाता । 
यद स्पष्ट रहै कि मू्ति-पूजन का प्रथम कारण मृतां के स्मरणोात्सव 
मनाने अरर जीवितों का सान्त्वना देने की अभिलाषा थी, परन्तु इस 
मूल से बदृते बढ़ते यह अन्त का एक हानिकारक श्रौर मलिन कुरीति 
वन गं रे । 

उस पहले विचार में कि देव-मू्चिंयां केवल स्मारक-चिहन ही 
ह सिसली की मूर्तियां के विषय मेँ खतीफा मुग्राबीया भी सहमत 
हे । जब संवत्‌ ५३ दिजरी में सिसली विजय हदं अर विजताश्रा 


ग्यारहवां परिच्छेद । १५ 


ने मुक्कटों ओर हीरो से जदित देव-मूर्ियों का, जोकि वहां उनके 
हाथ आद, उसके पास भेज दिया तो उसने श्मज्ञादी कि इन्दं 
सिंध देश में भेज कर वहाँ कें राजाग्मों कं हाथ वेच दिया जाय। 
इसका कारण यह था कि वह॒ उन्हं इतने इतने दीनार की बहुमूल्य 
वस्तुएं समभ कर बेच डालना ही ग्रच्छा समभ्ता था। उसे यह 
तनिक भी विचारनथा किये मूत्तिंयां पूजन की जघन्य वस्तु 
रै । वह इस बात को राजनैतिक टृष्टिसे देखता थान कि 
धाम्मिक से। 


टीका । 


षष्ट १, = नाम--ग्रन्थकार अपने सारे लेख मे हिन्दू-विचार-सरणि 
की यथार्थता (हकीकत) को जानने का प्रस्ताव करता है । वह भारत कं 
धामिक, साहियिक, शर वैज्ञानिक एेतिह्यो का वणेन करता रै न कि 
देश ओर उसके अधिवासियों का । फिर भी किसी किसी परिच्छेद मे, 
जा कुल पुस्तक के नाम से अनुमान हाता दै उससे अधिक-सडकों 
शीर नदियों कं मार्गो पर टीका-रिप्पणी--देता दै । 

एक मुसत्तमान प्रन्थकार का प्र तिमा-पूजकों के विचारों--मुसल- 
मानें के लिए न कवल उपादेय बल्कि हेय भो-का निरूपण करना, 
शरीर कुरान तथा बादई्‌बल देनं कं साथ ही साथ अ्रवतरण देना, 
विचार की उस विशालता रमन की उस उदारताका प्रमाण रै 
जा कि अरलगजाली (११११ देसवी में मगा ) के भुसलमानी हटधर्म्मी 
को प्रतिष्ठित करने के पदल्ते प्राचीन इसलाम में प्रायः पाई जाती थी । 
जब इस्लाम कं सव राष्ट के विचार टल कर एकत्वको प्रप्त 
नदीं हुए थे, जव सारा दसलाम एक भारी धाम्मिक समाज 
नही बना था, जिसमें कि मनुष्य कं ्राध्यात्मिक जीवन के निमित्त 
स्थानीय शरीर राष््ीय प्रभेद अपने मौलिक महत्व को बहुशः खा बैठे 
प्रतीत हाते थे, उस समय स्वतन्त्र विचार प्रकट करने कं लिए अधिक 
त्तत्र था । इसलाम कं सादिय में अ्रलवेरूनी का काम पूवं रै। 
उसने मूति-पूजक जगत्‌ के विचारों का अध्ययन करने के लिए सञ्चा 
यनन किया द । उन पर आक्तेप करने या उनका खण्डन करने कं 
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प्रयोजन से उसने एेसा नही किया । बर्कि जहां विरोधियों के विचार 
याज्य भी थे वहां भौ वह पत्तपात-शून्य श्रोर समदर्शी बना रहने कौ 
ग्रभिलापा बराबर दिला रहा दै । ई समे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
ग्रन्य॒ग्रवस्थाग्नों मे, अन्य देशों ओर मुसलिम इतिदास के अरन्य 
कालतो में यह कार्यं प्रन्थकार कं लिर प्राणघातक सिद्ध हाता । इससे 
जान पड़ता है कि दिन्दू-मन्दिरो ओ्रर देव-मूतियों के ताडने वाले 
नम्रा महमूद की धाम्मिक नीति, जिसकं शासन-काल में कि श्रल- 
वन्नी नै यह पुस्तक लिखी, पेसी उदार थी कि इसलाम के इतिहास 
म वरेसी ग्रार करटी दिग्वादे नही देती । 

उस्ताद श्रवू सहल । काकेशस कं अ्रन्त्ग॑त तिफ़लीस नगर का 
रहने वाला ध्रा | दमक विषय में शरीर कहींसे क्र पता नही 
चत्ता । मेरा ्रनुमान दै कि वह महमूद कौ कचहरी में एक उज्च- 
पदाधिकारी था । एाव्द सहल उस समय कं फारस-वंशीय लोगों मे 
प्रायः मिलता, शरीर उस्ताद को उपाधि तारीखे वही में महमूद 
ग्नोर मसञ्द के उन्रतम नागरिक कम्मंचारियां श्रीर मंत्रियों कं नामे 
क पहले सम्मानाथे लगाई गईं है--यथा वू सहल जीजनी, बू सदहल 
तमदुनी, राजमंत्रो चू नसर गुशकान जिसका ग्रलवैहकी ल्ेखाधि- 
कारी था, श्रार ्रलवेखूनी के नामे के साथ । यह उपाधि सैनिक 
नागों के नामां कं साथ कभो नहीं लगाई जाती | सीसान साम्राज्य क 
सगटन से कायैनिवांहक-काशल पिदलो शताब्दियों के फारसियां को 
उत्तरदान रूप से मिला था, परन्तु रुस्तम कं वंशजो मे सेनिक गुण 
सवेधा लुप्त हा गये थे क्योकि महमूद ग्रैर मसउद के सेनापति ओर 
अफसर तुकं थे--यथा अलतुन्तश, अरसलान जाददिब, अरियरोक, 
वग्तगीन, बिल्कातगीन, नियास्तगीन, नोश्वगीन, इद्यादि । गज्ञनी क 
सम्राट्‌ अरपने नागरिक ( सिविल ) कम्मचारियों कं साथ फारसी, 
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शरोर सेनापतियाों श्रौर संनिकों के साथ तुर्की भाषा बोलला करते थ । 
(111110४ 1113का४ ५ [ाता) 1. 81, 10:2). 

पष्ट ६ मोनक्तिला सम्प्रदाय 1रमात्मा के कु क्ञःन नहीं। यह उनके 
परमात्मा कं विशेषण-सम्बन्धी मन्तव्य काएक भाग रहौ । म्ममर 
इबन अव्वाद्‌ अलसुलमी ने इस मत की विशेष पुष्टि की थी । यूनानी 
तत्वज्ञान कं अध्ययन से इस सम्प्रदाय कं धम्मे-नेताग्रों ने प्रारब्धवाद के 
विरुद्ध मनुष्य की स्वतन्त्र उच्छा की रन्ता करने का उद्योग किया था। 
एक समय इन्दाने शरीर इनके प्रतिवादियां ने श्री में वडा सादिय 
तैयार कियाथाजा कि ग्व प्रायः अप्राप्य रै) इनकी अधिकतर पुस्तकं 
तकात्मक थीं । इनके वाद्रत पत्तपात के विरुद्ध ही अलबेरूनी का 
्रात्तेप दै । पनी पुस्तक के विषय में वह स्पष्ट कहता रै कि इसमं 
वादविवाद नही । जा पुस्तक अनू सहल के पास थी ओर जिससे 
उसकं श्रौर हमारे म्रन्थकार के बीच वादप्रतिवाद उत्पन्न हरा कह 
सम्भवतः अलगजाली के बड़ं पूवाधिकारी, ्रवुलल हसन अलग्रशारी 
( मृत्यु &३५ ई० ), की ““परमात्मा कं विशेषणं पर” नामक पुस्तक 
कौ सी होगी, जिसमें कि वद परमात्मा की सवंज्ञता को न मानने के 
मोतजिला सिद्धान्त पर श्रात्तेप करता रहै । उसी ग्रन्थकार ने जाद्यश, 
ईसाई, यहूदी शरीर मग आदि इसलाम के विरोाधियों के विरुद्ध एक 
भारी पुस्तक लिखी है । 

धम्मं ओर तत्त्वज्ञान कं इतिहास पर प्राचीन सादि के विषय 
मे हमारी जानकारी बहुत ही अ्रपर्याप्र है शरीर अधिकतर पुस्तकों के 
नामा तक द्री परिमित हे । शदरस्तानी (मृत्यु ११५३ ₹ई०) की पुस्तक 
एक नूतन संच्तेप या ><५<\* है। ग्रलनादिम की फिहरिस्त मेँ धर्म्मः कं 
इतिहास पर लिस्वी गई एक उत्कृष्ट पुस्तक का नाम मिलता रहै । कदी 
भ्रंथकार सिद्धान्ता श्रौर धर्म्मो" पर ्रलहसन इबन मूसा अलनौबस्रती 
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रचित एक पुरानी पुस्तक का उल्लेख करता रै । इसने पुनजैन्म के 
विरुद्ध भा लिखा था । इवन हज्म नामक स्पेन देश कं एक अ्ररबी 
(१०६४ ई० मे मरा) को इसी प्रकार की एक पुस्तक कं कुद भाग 
वायना शरीर लीडन के पुस्तकालयों मे अभो तक पाये जाते हैँ । 11". 
८. 9८<{€॥ नें स्रवबुल मु्राली मुहम्मद्‌ इबन उकल रचित "किताब 
वयानुल अदयानः ८,०७८.4 “(4 नामक एक छारी सी फारसी 
पुस्तक प्रकाशित की रै । यह पुस्तक राजा मसउद इबन इबराहीम 
(१८८ से १८४६ इ० तक) कं शासन काल में गजनी मे, अ्रलबेरूनी 
क कोद पचास वं बाद लिखी गई थी । इसमे अलबेखूनी की इस 
पुस्तक का उल्लेख ह । इस वह “्राराए उलहिन्दः ५-.&॥*|;¡ नाम 
स पुकारता रै जिसका अथे है ‹हिन्दुग्रो कं सिद्धान्तः । एक शीर 
भ्रेथकरार जिसन धर्म्मो क इतिहास-सम्बन्धी विषयां पर कुद लिखा 
मालूम दाता हे सजिस्तान का कोड ग्रवू याकूब रहै । ्रलबेरूनी ने 
उसको “किताब कर्फ्ल महजूब› से पुनजन्म॒ पर उसके सिद्धान्त का 
प्रमाण दिया है । 

पष्ठ ८ श्रलेरानशहरी श्रोर ज॒रकान । हिन्दु कं विश्वास पर 
अलनेरूनी से पूवं जो जो मुसलमानों को बनाई पुस्तकं" थीं उनका 
उसने कोई -उपयोग नरी किया; इससे स्पष्ट रहै कि वह उन्हें 
गतिहासिक जानकारी का वास्तविक स्रोत नही समभता था । अपनी 
सारी पुस्तक में जा बात" उसने लिखी रँ बे सब की सब याता उसने 
भारतीय पुस्तकां से ली रहै या खयम्‌ ग्रपने कानों सुनीरै। इस 
नियम को अपवाद केवल अ्रल्ेरान शहरी कं पक्में हीहश्रा रै जो 
कि धम्म कं इतिहास पर एक व्यापक पुस्तक का रचयिता था । एेसा 
जान पड़ता है कि अरलबेरूनी का इस पुस्तक का ज्ञान पनी “'काल- 
मसना'' नामक पुस्तक लिखने से भो पहले से था क्योकि इसमें उसने 
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ग्रलेरान शहरी के प्रमाण पर दो श्रवतरण, एक ईरानी श्रर दूसरा 
श्रारमीनी एेतिह्य, दिये ह । देखा “.101जृचर्ष ५१ लला 
पि 11015, '' €६6. {708127६ 0$ 12". ८. ८५३०५ ऽतीव, 
{.010401, 1879, 17. 208,211.) 

प्रवी लोग श्रौक्सस नदी से लेकर युपरैटीज् नदी तक समस्त 
सीपानी साम्राज्य का नाम ईरान शहर समते थे । अवू गरली अहमद 
इबन उमर इबन दुख ने ्रपनी भूगोल कौ पुस्तक में इस सारे प्रान्त का 
वंन करते हए इन्दी अर्थो मे इस शब्द का प्रयोग किया है । यदि 
दैरानशहर का ग्रथ यां उस स्थान से है जहां कि ्र॑थकार रघु 
अव्वास का जन्म हु्रा था ता हमें इसका रथे ्रधिक परिमित समभना 
चाहिए जैसा कि अ्रलबलाद हरी ने लिखा रै, क्योंकि यह सीसानी 
साम्राज्य कं एक खण्ड रथात्‌ खुरासान कं चार प्रान्तों मे से भो एक 
का नाम है। निशापुर, तूस, भ्रौर हरात कं धीच के प्रदेश कौ 
खुरासान कहते हँ । इसलिए हमारी सम्मति मे ग्रलेरान शहरी का 
प्रथ इस विशोष प्रान्त का अ्रधिवासी रै । (देखो अलमकदसी, पृष्ठ ^ ।*, 
याकरूत, 1. 418) । एक ओर एेतिह्य कं श्रनुसार देरान शहर निशापुर 
कोभीसंज्ञाथी, अथात्‌ प्रान्त का नाम इसको राजधानी के लिए 
प्रयुक्त होता था । 

ईरान शहरी कौ पुस्तक में जुकान नामक एक ्रज्ञात लेखक का 
बद्ध धम्मं पर एक निव॑ध सम्मिलित रै । यद्यपि अ्रलबेरूनी इस लेखक 
का बहुत श्रवज्ञापूवंक उस्लेख करता रै, श्रोर यद्यपि भूमिका कं 
प्रतिरिक्त उसने इस का ओर कही भी नाम नही लिया,ताभीजो 
बातें उसने ग्रपनी इस पुस्तक में बद्ध विषयों पर लिखी र वे सब इसी 
से ली जान पड़ती ह । इस प्रकार की जानकारी बहुत उच्च काटि की 
नही; परन्तु बैद्ध-धम्म-विषयक बातों के जानने के लिए ग्रलबेरूनो 
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कं पास श्रैीर कोई शाख्रीय या लिखित साधन नहीं देख पडते । 
जिन हिन्दुओं के साथ उसका मेल जोल था पे बाह्मण धम्मं कं 
श्रनुयायी थे, वोद्धमतावलम्बी न थे। ख्वारिञ्म, जजान, गजनी के चारों 
श्रार के प्रदेश, ग्रर पंजाव आदि देगोँमे, जहां कि वह रहाथा, 
बोद्धमत के अध्ययन के लिए उसे कादं सुयोगन था। साथ ही गज्ञनी 
शरीर अन्य स्थानों मे जा अरसंख्य सिपाही, अफसर, शित्पी, श्रार अन्य 
भारतीय लोग महमूद के नौकर थे उन में वेद्ध प्रतीत नहीं होत, 
स्रन्यथा ्रलबेरूनी पने ज्ञान-भण्डार के इस रिक्त स्थान को भरने का 
प्रवश्य यन्न करता । 
फिटरिस्त (९५1. (६. [ला1दल, 1-साण््ट, 1871) में पृष्ठ +=" १-८२। 
पर भारत शरीर चीन के विषय में एक विस्तृत विवरण है । यह इस 
श्राधार पर दै :-- 
१. यम्बू के अ्रवू-दुलफ़ का वृत्तान्त । इसने कोई <४१ ३० में 
भारत जरर चीन कौ यात्रा की थी । 
२. नजरान से एक ईसाई सन्यासी का वृत्तान्त । इस ने -&८० 
से ८७ ई० तक नस्टारियन केथोलिकास [९८5६0111 [९2६0011 
0) की ओ्रज्ञा से भारत-भ्रमण किया था। 
३. एक श्रज्ञात लेखक की ८६३ ई० को पुस्तक । यह पुस्तक 
प्रसिद्ध अ्रलकिन्दी कं हाथों में गुज्ञरी थी । 
शहरस्तानी (८५.(पा८ाका, [रावल , 1846) मे भारतीय विषयों 
पर जा परिच्छेद है उसका मूल ज्ञात नहीं । यह निश्चय है कि 
ग्रंथकार ने श्रलबेरूनी कौ पुस्तक का उपयोग नीं किया । 
पष्ट < यूनानी, सूफी, दैसाईै। हिन्द विचारों को स्पष्ट 
करने ग्रौर उन्हे मुसलमान पाठकों को भली भांति समश्ाने छे लिण 
अलबेरूनी (१) यूनानियों, (२) इईसाईइयो, (३) यहूदियो, (४) मनी- 
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चियों, श्रोर (५) सूफियों के उन से मिलते जुलते विचार उपश्थित 
करगतार। 

दसलाम में अद्र॑तवाद या सूफियों का सिद्धान्त यूनानी तक्ल- 
ज्ञान कं सवीन-ग्रफलातूनी (५८०।०1१६०८) अर नवीन-पायथे- 
गोरियन मत के इतना ही समीप दे जितना कि दिन्दू तत्ववेत्ताश्ों 
कं वेदान्त-मत के । हमार प्रंथकार के समय में पहले ही से इस मत 
को बहुत की पुस्तके' मौजूद थीं । 

मानी श्रीर्‌ मनीचियों के विषय में टीका-रिप्पशी ओर उनकी 
पुस्तकां कं अधिकांश अवतरण सम्भवतः अक्तेरान शहरी से लिये गये 
ह । पर यह बात याद रहे कि हमारे प्र॑यकार के समयमे मानीकी 
पुस्तके ' प्राप्तव्य थीं । अ्रलवेरूनी ने मानी की निम्रलिखित पुस्तकों कं 
्रवतरण दिये हः--“रहस्यों की पुस्तक ›‰+~9 "(5 तथा प्राणीभण्डार 
० 

यहूदियों के विषय में, हमं ज्ञात तही कि उन दिनों मध्य॒ एशिया 
मे यहूदी उपनिवेश कितने फले हए थे । सम्भवतः अलवेरूनी 
ने यहूदियोां के विषय में भी ग्रलेरान शहरी सेरी ज्ञान प्राप 
कियाथा। 

ईसाई मत-विषयक ज्ञान अलबरूनी को ग्रपने अग्रगामी अलेरान 
शहरी की पुस्तक क अतिरिक्तश्रोरभी दूसरे मगो से प्राप्त हुश्मा 
होगा, क्योकि उसके समय में यदह मत मध्य एशिया मं दूर दूर तक 
फल चुका था--यहां तक कि महमूद कौ कचहरी मे--गजनी में- 
भी ( यथा श्रवुलखेर गअलखम्मार ) ईसाई रहते धे ! इस बात का 
अभी तक्र पशौ रीति से पता नही लग सका कि नस्टारियन ईसाई मत 
पूवं दिशा में मध्य एशिया के परली तरफ़ चीन की रोर श्रौर उसके 
अन्दर करां तक फला था । श्रलबेरूनी अपनी जन्म-भूमि ख्वारिरम 
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( खीवा ) शरीर खुरासान में ईसादइयां का उस्लेख करता है, न केवल 
नस्टारियन का ही बल्कि मेलकाई्ट का भी । पर वह जेकोबाइटस 
का बिलकुल नरा जानता । 

अलबेरूनी ने यूनानी तखज्ञान कहां सीखा शरीर किसने उसे 
ग्रफलातू के कथनेापकथनें से परिचित कराया इस विषय मे वह स्यम्‌ 
कृन्म नरी कहता । जिन अरबी श्रनुवादोां का उसने उपयाग किया 
त्र जा केवल कामचलाऊ मात्र ही शुद्ध थे वे सिरियक भाषान्तरों 
से किये गयं थे । अ्रलवेरूनी क्रा एक णेसे मनुष्य से व्यक्तिगत परि- 
चय ओर शास्रीय सम्बन्ध था जा सारे मुसलिम जगत्‌ मेँ उस समय 
यूनानी पाण्डित्य कं प्रथम प्रतिनिधियोंमेंसेएक था। इसका नाम 
था म्रनुलखेर अलखम्मार । यूनानी विद्या अलबेरूनी ने शायद इसी 
म सीखी थो । ्रवुल खैर का जन्म सन्‌ ४२ हिजरी में बगृदादः 
नगर र्मे एक इसादं धरानमंदहुश्राथा। कुल्छ दिन वह ख्वारिञ्ममें 
रहा; फिर जव महमूद न उस देश को अपने साभ्राज्य में मिला 
लिया ता अरलवेरूनी श्र अरन्य लोगों सहित वह १०१७ इ० में 
गज्ञनी को चला गया । महमूद कं शासन-काल में ही रथात्‌ १०३० 
द क पूवं उसका गज्ननी में देहान्त हो गया । कहते ईँ अपने जीवन 
कं श्नन्तिमि दिनों में वह मुसलमान हा गया था । वह एक प्रसिद्ध कैद 
शा । उसने वैद्य ओर यूनानी दशन शाख पर पुस्तके लिखी । इसके 
अतिरिक्त उसने यूनानी तत््रवेताग्रो कं प्रयो का सिरियक् भाषासे 
प्रवी मे अनुवाद किया । इसको पुस्तकों मे से (ईसाई ओर यूनानी 
तच्ववेत्ताग्रों कं सिद्धान्त कौ तुलना को पुस्तक्र, "विधाता श्रौर नियमों 
कं विषय मं प्राचीन यूनानी तखषेत्ताग्रों के सिद्धान्त का समाधान, 
"प्रकृति पर' (उत्का शाख परः इव्यादि पुस्तकें उस्लेख योग्य है । 
वह देरानी वंश का मालूम हाता रै । देखा शहरज्ञरी की पुस्तक 
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८199५1०) › 19 > यह वात विचारणीय है कि ब्रलवेरनी 
हिन्द सिद्धान्तो कौ अ्रफलातू के सिद्धान्तो कं साथ तुलना करते हए 
मगस्थनीज्ञ का अनुकरण करता हे । 
ष्ठ ९ सांख्य श्रर पातञ्जल । पहला शब्द यहां साङ्ग (+ लिखा 

हे । इस में सन्देह है कि दुसरे का पतंजल पठा जाए या पतञ्जलि । 
अलवेरूनी प्रायः ५।=>-८ (+¬ कहता है जिसका अथे ह पतञ्जलि की 
पुरत्क , या पुस्तक ( जो ) पतञ्जलि या पातन्जल ( कहलाती हे ) । 
केवल एक स्थान पर वह्‌ ५|=(; (<ˆ. (< अथात्‌ पतञ्जलि की 
पुस्तक का रचयिता कहता है । यहां «=: से अभिप्राय पुस्तक क 
नामसेरैनकिम्रंथकार के नाम से। अरबी का दीघं श्रा पतंजलि को 
अपेन्ता पतञ्जल उच्चारण को अधिक दर्शाता हे । पर यह काई ्रटूट 
नियम नदीं । कई बार लघु भारतीय श्र अरबी में दीघं श्रा करदिया 
जाता र जैसे--तल ५८: ब्रह्म (>|) गन्धवं (~+ \:& मध्यलाक 
५/1 =-(” सुतल ५८“ , विजय नन्दिनि «(=> ; पर 0, वसु 
9८२ › महातल ५५, अ्रलवेरूनी ने श्रपने सांख्य श्रर पतञ्जलि 
कं भाषान्तरो का एक बड़ा भाग इस पुस्तक में मिला दिया ह । 

प्ट ° ग्रलबेरूनी की तरह कवि मीर खुसर ने अनो नूह-सिपिहर 
मे श्रेष्ठ भाषा श्रोार साधारण बाली पर कुट लिखा रै । उसने सस्टरत 
शब्द का उस्लेख किया रै परन्तु अलबेरूनी केवल हिन्दी द्री कहता र । 
(४. [0४ व्राऽ्लाफर [वात 111 १७९, 556 ; २50 ४. 510, 
“ 11 ॥11€ {६7016 जा = ईत्ाहलान( एई मोवा 2्8.' ) 

नागरिक शासन श्रर सेना-विभाग देने में बहुत से हिन्दू दुभा- 
षिये महमूद के यहां नौकर थे । सेना में बड़ा भाग दन्द ्रफसरों कं 
अ्रधीन हिन्दू सिपाहियों का था। इन म सं कईं एक किमान, ख्वारिम 
प्रीर मवं में अपने मुसलमान स्वामियों कौ ओ्रर से लड़ थे इस सेना 
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मे कितने ही सिपाही कन्नर म्र्थात्‌ कनांतदेश कं अधिवासी थे । इन 
दुभाषियों का एक नमूना जयसन का पुत्र तिलक है । कश्मीर में विद्या 
समाप्र करने पर पल्ल वद कादौ शीराजी वुलहसन अली का ( जोकि 
महमृद शरोर मसञद्‌ कँ ग्रधीन एक उच्च नागरिक पदाधिकारी था ) 
दुभापिया वना; फिर ग्रहमदं इवन हसन मैमन्दी का बना जोकि पहले 
मटमूद कं रधन (१००७ से १०२५ ३०} श्रार दूसरी बार ( १०३० 
स॒ १०३३ तक ) मसञद के ग्रधीन महामत्री था। श्र पद्ध से वह 
रक सना का संनापति वन गया । (धराः 1; 125--127)। यं 
दुभापिये लोग हिन्दी बोलते ग्रार ्ररबी गर्तरों में उसे लिखते थे । 
य फारसी बच्ि तुर्क भी वोलते थे क्योकि उस समय सेना मे इसी 
भापाक्रा प्रचार था। सम्भवतः उसी मंडल सें उदू या हिन्दुस्तानी 
का जन्म हप्र । इस भाषा का पहला लेखक मसञ्द नाम का एक 
व्यक्ति हुता हे । इस का देहान्त सम्रादर्‌ महमूद की मृत्यु (५२५ 
हिजरी-- ११३१ ईसवी ) के कुल वषं ऊपर एक शताब्दी बाद हृद्या 
(५. ^. `ष्टादुला) ^ (-पृण्डाट का € 4 पत्णल) [लञपो), 
५11| [[111([वर (षा कविता प्ल्र])6= ज वाट [पनल ज पाल [९४ 
0 (21111, (पृलवाव 1854, [].407, 485.) 
ष्ट रर (न ) ८०१५) (६२ (६.3 ५७9 
५१५५० (०! ) )9 ९० (+ «1८2 का हमने यह श्रनुवाद किया रैः-- 
अपने वशे-विन्यास-खम्बन्धी ववौ शरैर लग-मात्रा को बदलना 
पड़गा श्रौर विभक्तियों कं अन्तिम भार्गोको याता साधारण श्ररबी 
नियमों कं अ्रनुसार या इसी कं निभित्त बनाये विशेष नियमों के ग्रनु- 
सार उच्चारण करना पडगा । 
संस्कृत मं एक शब्द एक यादा या तीन संयुक्तं व्यञ्जनं के 
साथ श्रारम्भ हो जाता है ( जैसेद्धि, ज्ञा, स्त्र), पर श्ररबो मेँ यह 
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बात श्रसम्भव है । इसमें प्रत्येक शब्द एक ही व्यञ्जन कं साथ अ्रारम्भ 
ग्रीर समाप्र होता है । अलबेरूनी की तुलना का सम्बन्ध, इसलिए, 
अ्ररबी कं साथ नही हो सकता । 

फारसी में शब्दों के आरम्भ ओर अन्त के विषय में अलग 
नियम रं । प्राचीन इरानी बोलती में शब्द का ग्रारम्भ दा संयुक्त 
व्यञ्जनं के साथ हो सकता था ( जैसा कि छतम, खसूप ) पर नवीन 
फारसी एक ही व्यञ्जन के साथ शब्द का श्रारम्भ होने को आज्ञा 
देती है यथा फरदम, श्व । परन्तु शब्द कं अन्त में दा संयुक्त व्यञ्जन 
दा सकते ह, जंसे यक <> बद्ण (=, -खुश्क ५. मदे ५.८ 
इयादि । 

नवीन फारसी मं थोड़ी सी संख्या एसे शर्ब्दो को भी है जा वस्तुतः 
दा व्यखनों += के साथ श्रारम्भ हाते है, यथा (>=) +, 
(0175 719 (१५८19 . 

पष्ठ २५ सगर सगर की कथा विष्णुपुराण मे मिलती ₹ । 


ष्ठ २६ शरामनिय्या--अरबी में बौद्धो का शमनिय्या कते हँ । यद 
संस्छरत के प्राकृत रूप श्रमण से निक्रला ह । ४,-~५५1 लाज वशं वाले 
लोग (रक्तपट) इस का आशय बोद्ध भिन्ुश्रों कं काषाय वख से दै। 
बोद्ध धर्म्म कं परिचमीय-विस्तार के विषय में प्र॑ंथकार के कथनं की 
पड़ताल करना, एतिहासिक एेतिह्य कं सवथा अभाव के कारण, अ्रलयन्त 
कठिन है । पर यह निश्चय है कि यह धम्म मोल तक नहीं पर्हचा। 
सब से पहले इस बात की जांच करना आ्रावश्यक रहौ कि ईरान के 
प्राचीन इतिहास श्चैर सस्थाश्रो का वणन करते समय श्रलबेरूनी 
ग्रपने समय कं दकीको, ्रसदी, जरर फिररौसी श्रादि कवियों से 
कां तक प्रभावित था। इन कवियां ने सामानी शीर ग॒ज्ञनी कं 
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साम्राज्य के राजमंत्रियों की ज्ञानवृद्धि के लिए ईरानी एेतिद्य को श्लोक- 
बद्ध करदिया था क्योकि ये नीतिज्ञ सब ईरानी वंश के थे । 

याद रहे कि सिन्ध देश कं नगरों कं पणिक जिन्हं उन नगरों क 
अधिवासियों ने मुसलिम विजेतारो कं पास उनके पहले आक्रमण पर, 
भेजा था श्रमण ही थे ( देखा ग्रलबल्ाद हरी ) । इससे मालूम रोता 
रै कि उस समय, कोद ५१० ई० मे, सिन्ध बौद्ध धम्मावलम्बी थ। । 

पष्ठ २६ मुहम्मद्‌ इवन श्र कृसिम-इस सिन्ध-विजेता का शासन काल 
७०५७ ई० से ७१४ ३० तक्र दै । भ्रलबलाद हरी ( प्र +“ ), इवन 
्रलग्रतदिर शरीर दूसरे लोगों ने उसका इबनलमुनव्बिह के स्थान 
मे मुद इबनलकासिम इवन मुहम्मद नाम से उस्तेख किया है । जिस 
समय ग्रलबेरूनी ने यदह पुस्तक लिखी उस समय सिन्ध में लोग ३५० 
वप पटले ही से इसलाम का जानते थे, शरीर यह मत वहां ३२० 
वप ( कोई ७१० इ~ ) से स्थापित हा चुका था। सिन्ध-विजय क 
इतिहास पर देखा अरलबलाद हरी की पुस्तक ““कितःबुल फनृहः? प° +. 
[दात] पल्त्‌ [४ [लात्‌ ^ [वाला ' 0. 182 ; नाण) 
1110 ^ [1त्‌य, 1. 1902.) 

वहमन्वा क्र स्थान मं बम्हन्वा = ब्ह्मवाट पटो । 

यूनानी तत्त्वज्ञान क इतिहास कं विषय में अलवेरूनी तथा उसके 
सदहयागियां की जानकारी का विशेष स्रोत क्या रै इसका हमें कु 
ज्ञान नहीं । अरबी सारिय मं ईस विषय पर शासनीय एेतिह्य की एक 
चैडी नदी बह रही रै, परन्तु इस बात का अभी तक पता नही चला 
किदइसकास्ोतएकहीदरहै या अनेक । जिन ल्लोगों ने तत्कालीन 
मूनानी रिक्ता का परानन्द लिया था वे श्रधिकतर हरन के यूनानी 
मूति पूजक या शाम देश कं ईसाई थे । उन्होने श्रपने ग्ररवी प्रभुग्रों के 
लाभाथे यूनानी पुस्तकों के श्ररबी शरोर शामदेशीय भाषार््रोमे न 
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केवल भाषान्तर ही किए बस्कि यूनानी चिदा श्रौर सादय के 
इतिहास पर साधारण पुस्तकं भी लिखी । ये पुस्तकं सम्भवतः 
अरसकन्दरिया, एथन्स, श्रन्टियोच अदि कं स्कूलां में प्रचलित इस 
विषय की किसी पुस्तक विशेष का छायानुवाद या ममानुवाद ही थीं। 
प्रन्थकारों मेंसे जिन ज्लेगों ने एेसी पुस्तक लिखीं वे हनन इबन 
इसहाकृ, उसका पुत्र इसहाकृ इबन हनन, शीर .कुस्ता इवन लुका 
ह । इनकी पुस्तके" या ता यूनानी महात्मानां के कथनां का संग्रह 
रूप थो शरीर या इतिहास-विषयक। एेसा जान पडता रै इन 
लोगों ने पोर्फा्रियस शरीर श्रमोनियस की पुस्तकों का उपयोग 
कियाथा। 

षष्ट १६ वह कौनसा उपास्य देव ह । पतंजलि कं इस ्रवतरण 
कं अधिकांश का फारसी भाषान्तर श्रवुल मु्राली मुहम्मद इबन 
उवेदुल्ला ने श्रपनी पुस्तक “"किता् बयान च्रदथान मे इस प्रकार 
किया है। 
५८ (¬ ४ 1) 3 (259 (८१9 = ० 96 ६) ~^ 1)5 (1 
व न्रौ (+<? ५८५ } (~> (५०,,. ५० ०11 ‹ {+> - ५। ८-००(५५९3 

पष्ठ ३३ पतञ्नलि--अलबेरूनी का पतभ्जलि “"पतञ्जलि के याग 
सूरो? से, जिस पर भोजराज कौ दीकारै, सर्वथा भिन्न रै) जा 
प्वतरण इस पुस्तक मे दिये गये हँ उनका भाजराज की दीकासे 
कोद सम्बन्ध नहीं, यद्यपि टीकाकार के विचार की कहीं श्रलबे- 
रूनी के विचारा के सरश है । दोनों पुस्तकों का श्रभिप्राय उस शास्र 
का स्पष्टोकरण रै । 

पातञ्जल सूर्रो कं श्रतिरिक्तं एक श्रर टीका का भी उल्लेख 
किया गया ह। इस से अवतरण भी दिये गये है । यह बात ध्यान 
देने लायक है कि इस टीका के श्रवतरण सब कं सब दाशेनिक ष्टी 
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नहीं वर्कि स्पष्टतया पौराणिक भीर । उन में सष्टि-उत्पत्ति-विषयक 
वातां, लोकों, मेर पव॑त, ओर भिन्न भिन्न नक्तत्रो का वणेन ह| 
राक्राकार का नाम नही दिया गया । शायद यह बलभद्र रो । 


प्व २५ गाता । ग्रलबेरूनी कं श्रवतरण वतेमान (भगवद्‌ गीता" 
सं लिये प्रतीत नदी होते । यदि यह मान भी लिया जाय कि ग्रन्थकार 
नं श्रनुवाद करते समय मूल पुस्तक क शब्दों का बहत कम खयाल्ल 
किया दै ओर उनका यथासम्भव विश्यद्ध अ्रनुवाद देने काभी यत्न 
नदी किया ( जा श्रलवरूनी को पुस्तक से प्रकट नहीं होता) ताभी 
हूत से एेसं वाक्य रह जात हं जिनका वर्तमान संस्कृत गीता मं 
उनकं सवथा प्रभाव कं कारण, कुद पता नदीं चलता । ता क्या 
फिर श्रलवरूनी न मूल संस्कृत कं स्थान मं किसी टीक्रा से श्रनुवाद 
कियारै ? इस पुस्तक में दिय हुए अ्रवतरणों के मूलवचन बहत 
ही निश्चित ज्रीर द्धाटे दँ । उनकी शब्द-रचना भी उत्तम र । लेख-रौल्ली 
कंय गुण दीका में बहुत ही कम पाये जा सकतेरह | 


एेसा जान पड़ता हौ कि श्रलवेरूनी कं पास भगवद्गीता का जा 
संस्करण था वह हमारी परिचित वतमान गीता कौ पुस्तक से सवथा 
भिन्न था । यह ्रधिक्र प्राचीन होगा, क्योकि इसमें योग के तच्च 
जा कि वत्तमान टीकाकारो कौ सम्मति में प्र्चिप्त है नहीं मिलते। 
इसके श्रतिरिक्त, यह श्रधिक्र पूणं होगी क्योकि इसके ग्रनेक वाक्य 
वतंमान गीता में नहीं मिलते। 


हिन्दुम्रां कं साहिय कं इस बहुमूर्य भ्न्थ-रतन मे उनके पूवज 
विद्धानां कौ अनेक पीदवियों ने नाना परिवतंन किये है । पर आश्चर्य 
हैकिजा संस्करण अलवेरूनी फे समय मे मिलता था बहु श्रव 
नही मिलता । 
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यहां जा श्रवतरण दिये गये ह उनका सार गीता के दशम अध्याय 
कौ तीसरे शोक से कु मिलता हे । 

पष्ठ ३9 साख्य । श्रलबेरूनी के सांख्य शरीर साख्यप्रवचनम्‌ मं 
बहुत दूर का सम्बन्ध है । सांख्य-सूत्र मे ता दुः्तां के पणैतया दूर हो जाने 
का वैन रै, परन्तु अलवेरूनी का सांख्य ज्ञान के द्वारा मेत कौ 
शिन्ता देता रै । 

प्रव शअरलवेरूनी के सांख्य को ईशर कृष्ण की सांख्य-कारिका 
से तुलना कीजिए । देने ज्ञान के द्वारा मत्त कौ रिक्ता देते हे; 
दोनों का विषय बहुत स्थलों पर एक ही रै; पर जा दृष्टान्त अलबेरूनी 
के सांख्य मे पूरे पूरे मिलते है सांख्य-कारिका मेँ उनको श्रार सङ्ेत 
मात्र है। 

तीसरे सान पर, जब हम गोडपाद के भाष्य कौ पड़ताल करते 
हैँ ता यह अरलवेरूनी के सांख्य से श्रभिन्न नही मालूम होता । हाँ, 
उसका इससे निकट सम्बन्ध श्रवश्य ह । श्रलवेरूनी के बहत से 
्रवतरण थोड़े से परिवर्तन के साथ इसमे पाये जाते ह । कई एक 
शब्दशः मिलते ई । श्रलवेरूनी के दृष्टान्त भी प्रायः सभी गोडपाद मे है । 

पष्ठ ३८ परमात्मा श्रपनी सृष्टि के सदृश हे, जबरिया सम्प्रदाय कौ न्ति्ता | 
जत्रिया, जबरिया, श्रौर मुजबरा नामक जा सम्प्रदाय है वह कहता 
रै कि मनुष्य के कम्म परमात्मा से उत्पन्न हते ह । ये लोग श्रल- 
नजञ्जार के ग्रनुयायी ह । 


श्रहलुल तशबीह का मत दै कि परमात्मा श्रषनी सष्टिके सदश 
है । देखा अल-उत्वी कत “किताब यमीनी'ः (14111: 6त्‌ 0 ©. 
िदद्गव्‌ड, [जप्तेन ) शीर श्रलशहरस्तानी कृत ““धाम्मिक श्रर दाशे- 


निक सम्प्रदायां कौ पुसतक?” (९. 0‡ (01९1011). 
१९ 
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ए ४९ श्रहलस्सुफा--ये कई एक निर्धन, शरणागत, शरीर निरा- 
श्रय मनुष्य थे । मुहम्मद साहब के वास का प्रथम वषं उन्हों ने मदीना 
मे--हजरत की मखनजिद के सुका मं--जव्यतीत कियाथा। 

श्रतु फ़तह श्र चुस्त ्रपने समय का एक प्रसिद्ध कवि था। वृर्‌ 
उत्तरीय श्रफगानिस्तान के अन्तर्गत वुस्त का अधिवासी था श्रर वहां 
के शासक के यहां नोकर था । यह शासक सामानी कुल के अधीन 
श्रा । जव सयुक्तगोन ने वुस्त विजय किया ताकविने इसकी श्रोर 
इस के पुत्र महमूद की नौकरी कौ । मसञउद कं शासन-काल मेंभी 
वट गज्ञनी में जीवित था, क्योकि बैरक कहता है कि “उसका बहत 
्रपमान ह्राद श्रीर्‌ उसे राजकीय श्रश्वशाला.के लिए जल लाना 
प्रडता दै ।' वेहकी की सहायता से वद महामंत्री-अरहमद इबन हसन 
मैमन्दी का करृपापात्र बन गया । हाजी खलीफ़ा के कथनानुसार उसकी 
मृत्यु ४३० हिजरी ( १८३९ ३० ) में हहे । श्रधिक जानकारी के 
लिए देखा शदराजरी करत नुजदतुल श्ररवाह (+.*. (1 1} 0 [२७११] 
[1111 [कला पनित, (का, किलत, 217); अलबेहकी क्रतं 
ततिग्मत सुवानुल हिकमा?? (+ >. (0 [1९ द्पाा८ [जावा ४, [एल[लनोवापा), 

11 7::7 ) कहते हँ कि अपने जीवन कं अन्तिम दिनों मे उसने टान्स 
त्रीकरिशयाना के खकानका दृत बन कर उसदेश को यात्रा की शरीर वीं 
उसका शरोरपात हुग्रा । 


पष ४२ मलेनस | ररी में इसका नाम जालीनूस लिखा ई । अरल- 
येरूनी ने इस क्रो चरः पुस्तकों के ग्रवतरण दिये हँ यथा- 
१ ०-11-1 (ल - म ८, 
प्ट ४१ प्ले । इसका अरबी नाम श्रफलात्‌ ८) {9। ₹ै । ग्रल- 
बेरूनी ने इसकी निम्नलिखित तीन पुस्तकों के अ्रवतरण दिये ई । 


1. [11९० (५5, 2. (11 प्याा३ (++ 3. 1.९९, 
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पठ ४९ गीता | इन की भगवद्रीता, श्रध्याय १५, शलाक १४, १५ 
से तुलना करो । 
प्ट ४९ श्रपोलोनियस । टायना के ्पालोनियस की इस नामः कौ 
यूनानी पुस्तक का मुभ्फे पता नदी लगा, परन्तु श्री मे यह “+ 
५-५।..5 विद्यमान रै । 
ष्ठ ५० पच्चीस तों का सांख्य का सिद्धान्त ईश्वर छरष्ण कृष 
साख्यकारिका पर गौडपाद की टीका में मिलता रै । 
पष्ठ ५९ वायुपुराण । पुराणों मे से प्र॑ंथकार के पास श्रादिय ) मत्स्य) 
शरोर वायुपुराण के कुच खण्ड, शरीर सम्भवतः सारा विष्यएपुराण था । 
पष्ठ ५१ रपाच माताप्‌ | यह म्रथंकार की भारी भूल हे । पांच माताग्ं 
कं स्थान में पांच मान ग्र्थात्‌ पंचमात्राणि ( पञ्चतन्मात्राणि ) चादिए । 
षष्ठ ५२ पारफायरी [न क1$ को श्ररवी मं 92 29) लिखा है । 
पष्ठ ५२ डायोाजनीज्ञ [10.1९5 | अरबी नाम देव जानस लिखा 
हे । इसी प्रकार 12 ए {1141 0ताचः पादथेगारस का नाम ~> (>: 
( फ़ोसागोरस ) लिखा है । 
पठ ५० नतंका । यह दृष्टान्त सांख्यकारिका पर गाडपाद के भाष्य 
में भी पाया जाता है । 
प्ट ६४ वासुदेव श्रज॒न के कहते हैं) इस श्रवतरण कौ भगवद्‌- 
गीता श्रध्याय ४ कोक ५, तथा श्रध्याय १२ शोक १४-२०, ज्रीर 
अध्याय २ शोक १३ से तुलना करा । शेष श्रवतरणों का शशय 
गीता श्रध्याय २ श्छोक २१, २२, २३, २४, २६, २७, १३ तथा 
गर० ४, ोक ४, ५, ६, ७ में मिलता है । 
प्ट ६७ विष्णु-धम्मं । श्रलबेरूनी इस पुस्तक से बहत ॒श्रव- 
तस्ण देता ह । इस के मूल संस्कृत का कुद पता नहीं मिला क्योकि 
यह विष्णुस्मृति या विष्ए-सूत्र, या ॒वैष्यव-धर्म्मशाखर से स्वं 
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भिन्न 2 । इसके बहत से श्रवतरण जे यहां दिये गये ह वज्र श्रीर 
मार्कण्डेय मनि में तथा राजा परीन्त ( परीक्षित ) शरीर शतानीक ऋषि 
मे वातचीत है । 
विष्णु-घम्परत्तर पुराण नाम की एकर शरीर पुस्तक का पता भी चला 
दै । सम्भव ३ ग्रलवेरूनी का विष्ण-धम्मं यही पुस्तक हा । 
प्र॒ ६० लक्ष्मी जिसने श्रत उत्पन्न करिया । विष्णुपुराण में धन्व- 
न्तरि के प्रमृत क्रा प्याला लानेकी कथादरेन कि लच्त्मी की। 
हस्तलेग्व मे लदमण लिखा ई, पर प्रन्थकार का तात्पय्य लच्दमी 
देवी सेदैनकि राम के भाई लद्मण से। लिखते समय अलवेरूनी 
ने ननंमी का मूल सें पुरुष समभा हे, नहीं तो वह (भ< कं स्थान 
मं \>>>\< लिग्वता । 
ग्रलवश्नी ने संकेत शब्द श्रत का अरवी ग्रनुवाद हनाश्च 
करिया इ जिसे उसके पाकं ने शायद ही समभा हो । 
८4 ६० वराहमिहिर । इस लेखक को पुस्तकों मं से निम्नलिखित 
को ्रवतरण अनवरूनी ते दियं हैः- 
६. व्रहत्सहिता | 
, त्र हञ्जातकम्‌ । 
३. लघुजातकम । 
. पञ्चसिद्धान्तिका । 
उनके अ्रतिरिक्त अ्रलवेरूनी इसी लेखक की दे श्रर पुस्तकों - प्यपनर - 
भि* -तथा (->** ~ > -ठाराविंशोत्तरी-का भी उल्लेख करता रै, पर 
दनक अवतरण उसनं नहीं दिये । शायद्‌ मोग यात्रा श्रार तिकनी (१) यात्रा 
नामक दा पुस्तकों काकर्ताभी यही रहै। इनके सिवा कर एक 
टाकाच्रें का भी उल्लेख है--यथा कश्मीर के उत्पल को ब्रहत्‌ सहिता 
पर श्रोर बलभद्र कौ व्रहस्नातकम्‌ पर टीका । श्रलवेरूनी वराहमिहिर को 


द। 
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"एक सच्चा वैज्ञानिकः, कह कर उसकी प्रशंसा करता रै रीर उस को 
अ्रपने से ५२६ वं ॒पहक्ते द्रा बतलाता है । इस ने वराहमिहिर कौ 
तिथि ५०४ ३० ठहरती रै । अ्रलबेरूनी ने घ्रहत्‌ संहिता तथा लघुजात- 
कम्‌ दानां का अ्ररवी में भाषान्तर किया था। 

स्ट ०१ प्रक्रस। इसे ्ररबी में एक खान मे >> त्रीर दूसरे 
स्यान में (.-5.>>। क्लिखा हे । 

पष्ठ ०२ गदी च्चौर सिंहासन-सिंहासन (~>) ) शोर गदी ((>*)।)। 
कुरान में मुहम्मद्‌ साहब इन दा शब्दों से परमात्मा कं सिंह सन का 
उल्लेव करते दै । मसलमान ब्र्मज्ञानियां मे इस विषय पर बड़ा विचार 
हाता रहा रे! 

प्ट ०४ विष्णुपुराण ।--यह प्रकरण विष्णुपुराण कं द्वितीय अश 
के टे अध्याय में पाया जाता है । नरको कं नामा का जिस क्रममें 
ग्रलवेरूनी ने उद्लेख किया रै उसका मूल ( संस्कृत ) से कु भेद रै । 


प्रलवेरूनी मूल ( संस्कृत ) 
रोर रोरव 
रोध रोध 
तप्तकुम्भ शूकर 
महाज्वाल ताल 
शवाल्ल ५, तप्तङ्कम्भ 
करमीश तप्त 

महा ज्वाल 
ललभक्त तवगां 
विशसन विमोह 
अधोमुख १०. कृमिभक्त 
१०. र्धिरान् कृमीशा 
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्रलबेरूनी मूल ( संछरृेत ) 
रुधिर लालभत्त 
वैतरणी वेधक 
कष्या विशसन 
अरसिपत्रवन १५ ्रधोमुख 
१५ वन्हिज्वाल पायवर 
सन्दंशक रुधिरान्ध 

वैतरणी 

करष्मा 

२० अरसिपत्रवन 
वद्धिज्वाल 
सन्दश 
श्रभाजन 


(य क्रम विलसन वाली द्रीर हाल साहव की प्रति में मिलता रै। 
त्रीर संस्कृत प्रतियों से इस का मेद है) 
ण्ठ ०९ ब्रजृन् । इस का कुरान २३, १०२; २५, ५५; ५५, २; 
में वणन रै । | 
गण्ठ <° एक ब्रक्तानी । पुनजेन्म को चार श्रेणियों के विषयमे जा 
वचन रै उसका फारसी श्रलुवाद श्रवुल मुद्ाली मुहम्मद इबन उबैदुल्ला 
ने अपनी ““बयानुज्ञ श्रदयानः नामक पुस्तक में दिया रे । 
प्ट ८९ वैयाकरण जाहनीन्‌ को श्ररबी मं (<>=॥ (^= लिखा रे । 
पठ ०५ सुख जाकि वास्तव में दुःख है । तुलना करो गोता श्रध्याय ५, 
श्लो ° २२ से। 
प्ट <९ तीन श्रादि गुण या शक्तियों से मतलब रजस, तमस 
शरीर सत्व से रै । । 
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पृष्ट < हिन्दू घम्मकीनौ ग्राज्ञापं। इनमेंसे पाच का उल्लेख 
योग सूत्रों में हे। 
पष्ठ <° विष्ण-घम्म॑म । रबी में परीत्त लिखा ह परीक्तित नहीं । 
पष्ठ << शरीर कं नौ दरवा । देखो भगवद्रोता अ्र० ५, रलो० १३. 
पष्ठ १०३ सांख्य । कुम्हार के चक्र से तुलना सांख्य.कारिकामं भी 
मिलती दै । 
एष्ट १८५ स्ुफी लोग कुरान की इस श्रायत । जब मुहम्मद से .जुत्कर- 
नैनी ( सिकन्दर ) कं विषय मे जिज्ञासा हु तो उसने कहा-““हम 
( परमात्मा ) ने उसके लिए पृथ्वी पर स्थान खाली कियाद?” या 
जैसे सेल महाशय ने श्रनुवाद किया है कि “हमने पृथ्वी पर॒ उसकं 
लिए स्थापित किया ह !› जिसका श्रथं यदह है कि "हमने उसे प्रथ्वी 
पर एक चिरस्थायो प्रभुत्व या शक्ति का आसन प्रदान किया रै । इस 
्रभुत्र या शक्ति का जा अथे सूफी लोग रपने मतानुसार लेते रै वह 
यागदशन के पूशतया अनुकूल है । 
शठ ९०७ श्रमोनियस । इसे ग्ररबी मेँ (>| लिखा रै । यह 
न्रीन अफलातूनी मत का तच्ववेत्ता था। श्ररबी लोगों से इस का 
परिचय अरिस्टीटल ( शअ्ररस्तू ) कं टीकाकार के रूप में था । 
यहां पर ररी सं तात्पय्यं [{८4९]7प्‌८४७ [0८ हराङ्ाई- 
डीज़ पौन्टीकस से मालुम राता रै। 
पष्ठ १०९ ब्रह्म की अश्वत्थ वृन्त से उपमा भगवद्रीता ्रध्याय १५ 
श्लोक १ से ६ तक, तथा ्र०° १०, श्लोक २६ में मिलती ₹ै। 
ष्ठ १९१ श्रयुबकर अरिशबली पर देखो इवन खलिकान ८ ५०५ 
1५६९५ 0 1)€ 91116, 1, 511-513); अरु युहासिन, “पुरावृत्त? । 
वह बगदाद में रहता था, जुनैद का शिष्य था, बगदाद में ३३४ 
दिजरी = ६४६ ३० में उसकी सत्यु हुई शरीर वहां ही उसे दबाया गया । श्रवू 
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यजाद अलविस्तानी पर देखो इवन खच्िकान । इसका २६१ हिजरी = 
८५५ ३० मे देहान्त ह्ग्रा । जामी ने इन दे दैश्वरदशंनवादियां पर 
ग्रपनी “'नफहतुल उन्स” मेँ कर अवतरण देकर लेख लिखे ह । 

ष्ट ११४ गीता पुस्तक मे । पहला ्रवतरण तीन गुणों मेसे एकं 
प्रधान हाने के विषय में भगवद्राता अ० १७, श्लो ३, तथा श्र 
१४, श्लो ६-८ मं ग्वा । 

पष्ठ ११५ लेग कहते ह कि ज्दुरत--प्र॑यकार का फारसी शब्द 
देव (प्रतात्मा) ओर संस्कृत शव्द देव (देवता) का ज्ञान था । इसी रीति 
से वह श्रर्भोः की अ्रसगति को स्पष्ट करने का यत्न करता रै । 

प १२५ सुम्बल । एक प्रकार की सुगंधित घास रै । इसे श्रप्रेजी 
मँ 4\11411.0]0000011 पपेःपत्‌ण+ कहते है । 

पष्ठ १२२ सिकन्द्र की कथा| [7>८त0-1९:1] 151९1९5 (९त्‌, [14401) 
को कल्पित कथा से ली गदं हौ जिसे कि पूर्वीय पण्डितो ने भूल से एक 
रतिद्ासिक लेख समभ लिया रै । 

प्ट १६० वासुदेव ने उत्तर दिया । पहला अवतरण भगवद्रीता अध्याय 
१८, श्लोक ४१-४५ से शरीर दूसरा श्रध्याय २, रलो ३१-३८ 
से मिलता रे । 

प्न ५३२ वामुद्व । गोता का यह अवतरण भगवद्रीता ग्रध्याय ₹, 
श्लोक ३२, ३३ से बहुत मिल्लता ह । 

र्ठ १२१ माजून फलञोनिय.-्रफ़लन नामक वैद्य का बनाया हश्रा एक 
विशष अवलेह । 

९० ११६ शन्तनु । देखा विष्णु-पुराण, चतुथे अश, बीसवां 
श्रध्याय । पाण्डु के शाप कौ कथा महाभारत के आदि पर्वमेंरहै। 

ग्यास । इसकी माता का नाम सदयवती रै । इस के जन्म का वर्णन 
महाभारत के ्रादि पव॑ मेंरहै। 
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५० १६८ पन्चीर-- म्र॑थकार का अभिप्राय हजारो प्रदेश, म्बात. 
चित्राल, ओर काफिरिस्तान श्रादि रहिन्दूकुशा के पार्वतीय प्रदेशो से ई 
जाकि पफुज़ाबाद से कावुल तक जाने वाली रेखा तथा कश्मीर के बोच 
नीच स्थित र । यह बात सब कोद जानता है कि तिन्बती जातियां मं 
वहु-स्वामित्व की प्रथा प्रचलित दहै । प्लाव में बहु-स्वामित्व पर देखा 
[तपपृष्णलुर 1 ^ [ताश ^+117तवृपा(.* जिस पच्चोर का प्रंयकार 
ने उल्नेख किया हे वह कावुल-रोद की उपनदी है । एक ओर पञ्चोर 
का उल्लेख याक्रूत नामक एक अरबी भूगोल शाक्षज्ञ ने किया 2 । यद 
बाखतर प्रान्त (1:41) मे एक नगरी थो जिसमेंकि चांदी की 
बडी बडो खाने थी । 

प्ट १४० वशेवार गिरशाह । यद्ध वास्तव में ४5 219५ अथात्‌ 
पदशवारगिर का शाह या तबरिस्तान का राजा (यथा गीलानशाह = 
गालान का शाह ) मालूम होता है। 

ष्ट १४२ रोमूलस को कथा जोएनीस मलालास क कोनेो्राफिया 
((1"न0डा 18 ण वठक्र16; कत्‌2३, 1000६ ४11) से लीग हे । 

प्ट १४१४ श्रम्बरीष की कथा विष्णु-धम्मं से लो प्रतीत होती रे । सम्भ- 
चतः नभाग क पुत्र अम्बरीष से अभिप्राय रै। 

ष्ठ १४८ जलम इवन शबान | पहले नाम का उच्चारण अटरकल से किया 
हे । इस कर्मातवंशी राजा का इतिहास भ्रज्ञात है । महमूद ने शासन की 
डोर हाय में लेने कं नी वषं ॒पश्चात्‌, श्र्थात्‌ राजत्व को बलात्‌ दबा 
बेटने केसात वष॑पश्चात्‌, १००६ ई० मे, मुलतान पर श्राक्रमण किया 
था । राञ्याधिकार लेलेने कं बाद भी उसने सिक्का पर शरीर सावंजनिक 
पराथेना में श्रपने सामानी प्रभग्नां का नाम रहने दिया था। शर 
कमात वंशा कं सब से बड़ शत श्रौर निग्रहकारक खलिफ्‌ ्रलकादिर 
से, जाकि उस समय मुसलिम जगत्‌ मे सारे श्चीचित्य का स्रोत समभा 


१८६ ग्रलबेरूनी का भारत । 


जाता था, श्रमिषेक रूप एक उपाधि श्रीर एक मान-परिच्छद पाया 
था । देखा रात, ५ प्राञ्ज ज [पताक 1}. 441. 
अरबी लोग ्रत्येक प्रकार कं शब्द का शुद्ध उच्चारण नही कर 
सकते । ओर न उनकी लिपि में ही प्रत्येक शब्द शुद्ध लिखा जा सकता 
हे । इसलिए अलबेरूनी को विदेशोय शाब्दो को श्ररबी टां चे मे ठालने 
को प्रावर्यकता पडा । नीचै हम पेसे ही शब्दो को एक सुची देते 
ताकि पाटकों का पतालग जाए कि इन में किस प्रकार परिवतेन 
ह्श्रा रे। 
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